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( ४ ) 
को अर्थात्‌ जा ग्रन्थन में भगवल खरूप और भगवत लौला 
इत्यादि वणन हैं - संस्क्तत में होय अथवा भाषान्तर होय परन्तु 
जाको अभिप्राय शी आचायन के सिद्दान्त ते विरुद्द पायो 
जाय सो सत्संग जोग्य नहीं ताते अपने खमारगो- ग्रंथनःकों 
अवलोकन करनो बांचनो और खमारगी जन के संग सटय्रंधन | 
को समुभनो और वाके अभिप्राय को जाननो वैष्णवन को 
अहनिशः सत्संग राखनो जाते अज्ञान रूपी अम्धकार नाश | 
होय और भगवद भज्ञ और भगवत खरूप को ज्ञान हछोय 
तब श्द्दा. भक्ती बढ़े और प्रभु अनुभव जनावे याते पुरुषोत्तम: | 
सहस्र नाम में कहे हैं। “सत्संगज्ञानहितश श्रो:भागवतादि | 
कारण? । अर्थात्‌ सदग्रंथन को सत्संग है सो ज्ञान को कारण | 
हैं याते बड़ेन के किये ग्रंथन की पाठ्ह नित्य करनो काहे जो | 
बड़ेन को बाणो मंत्र रूप है वाके पाठ करें ते जीव के सब | 
दोष दूर होत हैं और भगवद भक्ति प्राप्त होत है और भगवद | 
स्थल ब्रज आदिक में जाय स्थल के दरशन करने बास करनो 
भगवदो जनते मिलि भगवत चर्चा करनी इत्यादिक यही 
सब सत्संग को मूल है परन्तु विशेष करके भगवत भ्क्तन को 
संग है वही सत्संग अधिकतर है काहे जो भगवान के बचन 
हैं जो “जहां मेरे भक्त हैं वहों हम रहत हैं और हमारे भक्तन | 
को हृदय है वही इहमारो स्थान है! याते भगवद' भक्तह भगवत | 
समान हैं इनके सत्संग ते सब बांछित पदार्थ प्राप्त होत है - 


॥ झ्लोक ॥ ह 
गड्जा पापं शशी ताप॑ देन्‍्ये कल्पतरुह रेत्‌। | 
पाप॑ ताप तथा देन्यं सध:साधुसमागमे ॥/व | 
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, अर्थात्‌ गंगा भांप को हरण करे है; चन्द्रमा ताप को शान्त 
करे है ओर कल्प हव॑दलिद्र को हरे है परन्तु भगदद भत्ता 
के सत्संग ते तत्काल पाप ताप दलिद्र सब दूर होत है। | 
ओर जप तप योगनेमः घम्मं ब्रत इत्यादि साधन ते भगवत 


ग्रोप्ति अति दर्घट है और भंगवद जन के सत्संग करके अति _ 


सुगम है - यह वत्तान्त प्रचेता और नारद जौ की कथा जो 
भांगवत में लिखी है याते अच्छी प्रकार स्पष्ट है और अन्य | 
साधन ते अनुच॑ण मनुष्य को मन भगवत में नहों लगे संसार । 
के खाद में जाय फसे है और भगवद्‌ भक्त के सत्संग ते भगवत | 
चर्चा, भंगवदगुंणानुवाद, भगंवत सेवा कौतन भजन इत्यादि 
में-मसन लग्यी रहे है, कोई समय चित्त अन्यत्रह जाय तो फेर | 


. भंगवत के सनंमख हो जाय है, श्री भागवत नवम स्कमत्ध में 
'पडिले शी शकदेव जो ने संब भंगवद भक्त राजान की कथा | 


कही जाके श्रवण ते भगवद भक्ति की योग्यता होय पाक | 
दसम स्कम्थ में साचात ठाकुर जी की लौला वर्णन करी | 
अतेव प्रथम॑ संत्संग अवश्य है जानकौ जौ के खोज में हनुमान 
जी जब लंका में गये तब हनुमान जौ के सत्संगते विभीचण | 
को भंक्तिं प्राप्त मई - नारद जो नल कुवरमणी ग्रीवधन के | 


 मध करके अनीत करत हते सो श्राप दियो परन्तु नारद जौ 


भंगवद भक्त हते सो इनके चण भर सत्संग के प्रभाव ते 
ब्रज में जमला अजन हक्ष भये और भगवान ने दशन दे | 


इनको उचद्दार कियो - नारद, व्यास, ध्रुव, प्रहज्नाद, प्रचेता 
अजामिल आदिक सब को सत्संग के प्रभाव ते भगवान मिले | 


. हैं, उद्भव जी व्रज भक्तन के सत्संग कर ज्ञाब्र को भुलाय | 


भगवद भक्ती को प्राप्त भये सो सत्संग सब काल में वतंमान'है | 
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पर यह अपनी कुतक वो कुचेष्टा है कि सूक नहों पड़े 

| कारेंश-यह.है जो अपने में दोष भरे हैं वोही सूक पड़े है 
| दारकेश जो ने गायो है | मगवदौ जान सत्संग को अनुसरे न 
| देखे दोष अरू सत्य भाषे सो भगवद भक्तन के दोष पर दृष्टी 
| नहीं राखनी उनमें जो असाधारन भगवदधर्म है ताको देखनो 
| चहिये और ऐसे मनुष्य तन पाय जगत में निर्दोष कौन हैं 
| और महाभारत में भगवत बचन हैं कि जो कोई भगवद मंक्ञन 
' में जाति आदि को विभेद करिके उनकौ सेवा नहीं करें बे 
नास्तिक हैं सो सत्संग के मारग में यह पांच ठग हैं जाति 
गवं, विद्या गवं, धन और ऐश्वर्य को गर्व, रूप गव॑, बल गर्व से 
इन गर्वन को दूर कर सत्संग के खोज में लगे तो अवश्य 
भंगवान क्ृपा करि सत्संग मिलाब हो देत है काहे ते जो 
पुराण आदिक सब जगे भगवान के बचन हैं “जाको मेरे मक्तन 
के विषे भक्ति है वे मेरेह्री भक्त हैं उनके सकल सनोरध मैं 
पूरण करो हों और जो मेरे भत्तान के इंषी हैं उनको में नाश 
करूं हों जैसे हरनाकस, रावण, दुर्योधन, कंस आदिक' भगवद 
भक्तन त॑ बेर ठान उनको दुख दियो सो नष्टता को ही. प्राप्त 
भये, ताते भगवद भक्कन में श्रद्या भक्ति पूर्वक विश्वास राखि 
सत्संग करे तो यह जीव संसार के दुखते छट नि:संदेइ उत्तम 
मी और परम पदवी को प्राप्त होय याही प्रकार पुष्टि मारग 
में की यमुना जी को संग करके गंगा जो हु भगवान की प्यारी 




















॥ 
४ 0! 
| 
सो 


(6 8 कक 
खेद ही ति ्कष 


| ० ञ्यों # ९५ हि हे 
+ )६ ४ ४५ २8००. 
/ ग॒ पु चयसनाश्टक 
रे (० ; द ' < | व्कृ सं कह कल 
हि, | आई + 
/ ४ की जा रैप्यीव ० भर ५४ ज्ह 
हे यह ५ आम) + 


» ॥: 9७४४ 
रो 

कर, कैच है, ४ 

2, कमा औत है. |। ॥| मु 

९ (कमा न बध् #। *े 
बह । 7, 4. ४ ्‌ रू ५." 
ध्म] 4 


$े ६.2 
हब । श + आज 
के श्प् रा हक हे हक पी 
के ह ! का प हे ब्फ् की + # ४ 
( का त ञ । 
ट ऊ 
00] ' रथ 2777 पक है 8 (75 यु 
ही $ १, 
00 + 0200 00 7 > है 
32000... 0 ५ 20 800). ८ ञ 
24888 0 4 ५६८ ५ 20280, ५६% ् ऐ ५४ हि है 
हः | ५ ४५ ऊ 22३ 7॥ पढ़ा + १ 4] पर ध रियो के श न * /. #फ ५४% फेज 
कक "+ | कक ग हे ॥ पड ७] 
आओ 3 4 ६] रु ऐ 3 0 + ३९0४ ४५ ॥ी | ! ि] 
पर न भ् ५ 
४7 की, हक! श्र+ 
0) 6 कह 4 ट् 
ँ +| ), | है 
हु ५ ़ 048 कम हि ५) 2 "04 / १7 कप जञ || स्नु ध्ध 
रा | । 
हक १ ४४ को ५ प $ ४ कक बवुका छः 
न्‍ ४ धर भ।४ का 9 
ई ! भ्रव ण ल्‍ से 
आकर .' 
रा प्‌ 
। ५ 5 फ॥ तने + || 
है 6. स्स्क् सद्नि घि 
५ कु, जे] ] $ | रद्द + न । 
ृ ] श भ्रक ह हि; [४ 7 ५ न फिर ६७ न | है ले ने 
$. 3) ॥ + है, डर 
छै द ह हे 5 
एक एप + मलिक रनततनननकज--+-...तहतह80.ल्‍.2ून._“/हट |, 
$ | ० 
४ है 
ढ की ह; ह। 8 
हे ॥॒ 5 हि 
] 
है. ॥ नि 
॒ ॥ 













(9) 


| _ और चौरासी और दो सौ बावन वैष्यवन कौ बार्ता प्रसिंद | _ 
हो है जो दामोदर दास जौ क्ष्णदास जी सूरदास जौ चांचा | 
हरिवंश जो नंद दास जो गोविंद खामी जी आदि भगवदौन 
के सत्संग के. प्रभाव ते लक्षावधि जीव संसार ते छटि भगवत | 
की पुष्टि लौला में प्राप्त भये सो उत्तम भक्तान के संग ते उत्तमता 
को पहुंचे हैं या प्रकार भगवद भक्त और सत्‌ ग्रंथन को 
अवलोकन यही सत्संग है -- 


॥ खोक ४ 
-पुन्यांगोधिभवातमोविघठट नी 
. शत्संगसूलोत्तमा । 
अद्वापल्लविनी विरक्तिकलिका 
प्रेमप्रसूनी ज्वला ॥ 
साद्रानंदसुखवहा च परम 
ध्यान विभूतिपरा । 
सेयं श्रीह्रिमक्तिकल्पलतिका 
भयात्सतांप्रीतये ॥१॥ 


|. हरि भक्ति रूपी जो कल्पलता पुन्यरुपी समुद्र में उत्पन्न | 
| अज्ञान रूपी अखकार को नाश करवैवारो सत्संग है मूल 
| जाको और श्रद्धा है पन्नव जामें और विरक्ति है कली जाकी | 
। प्रेम रूपी फल तें सोभायमान आनंद को है ककोर जामें 
| ध्यान है ऐश्वय जाकी सो भगवद भक्त के प्रीत को संतोष 
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| करवेवारी होय ॥१॥ ताते है सन त इधर उधर क्यों भेटके: 
और देख पावे है, भगवदौन के सत्संग में जाय लग जाते | 
| उत्तमता और आनंद को प्राप्त हो ॥ 

॥ प्रसंग ३ कुसंग के विषय में ॥ 
| कुसंग रूपी एक ऐसी काजल को कोठरी है जो यासें 
| गयो ताको अनेक दुःख रूपी दाग लगेडे है और यह एक 
| ऐसी विक्राल नदो है जो याकी भवेर में पड़यो सो रसातल 
को मिलई जाय है और यामें ऐसे भयंकर ग्राड अर्थात्‌ मगर 
हैं जो जीव तेष्ठि निगल वाको जन्मारो व्यथ करि संसार ते 
| मिटाय डारे हैं और यह: कुसंग रूपी एक ऐसो विष को 
भाड़ है जो याके नौचे बेठ्यो ताको दुव्येसन रुपो कांठा 
| और दुढंसा रूपी फल की प्राप्ति होत ही है ॥ “* 


चोरी करो मार पड़ो मसुक बंधवायो सो लाभ फायो । 
जवा खेल्यो घन गंवायो जतो पेजार को नफा कमायो ॥ 
मद्य पीयो ब॒द्द गंवायो गिरतो पंड़तो लोक हंसायो । 
वेश्या के गयो कुल डुबोद्रो रोग लाय घर में पडको ॥ - 
भूंठ बोल इतबार खोयो सेंत में लबार भयो ॥ 
द ॥दोहा॥..|. 

करि कुसंग चाहत कुसल, 

तुलसी मन अपसोस । 

महिमा घटी सम॒द्र को 

रावन बसो पडोस-॥ 
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सी यह ऊंपर लिंखे दुंग्येंसन रुंपो कुसंगे बड़े बड़े महंत | 
लोगन को भी देखे की कारंण भयो है। ब्रह्मा जी ने बछरा | 
चोराये सों भगवान के आगे लज्जितं सये, राज य॑घिष्टिर ने | 
जवा खेल्यों सों अपनो सब राज्य गंवायों जादंवन ने सद्प्तानं | 
कियो सो सब अपनों कुंटस्ब नसायी, झंड़ी ऋषो को वेश्या ने 
मोही सो संब अपनी तंप्रेस्था खोई, गेया ऐसी पवित्र और 
पूजनीय सो भूंठ साच्ि भर अंपने उत्तमांग मुख के अंपविच 


किये तांते श्राप पॉय कलिं में उचिष्ट खाय है सो भंठ को 


बोलंनों ऐसी मेहापातक है, कातिंक मंहात्म सें विष्ण व्रह्षा 
के संबांद में याकी कथा सब वर्णन है ओर संबं कंधा पुरा- 
णादिक में प्रसिंद ही है यामें विशेष प्रमाण कहा चंहिये | 
याकी तो लीकिक में हूं संब को प्रत्॑ंच अनुभव है यांते 
मनुष्य को कुंसंग के बयार ते बचनो याके निकट कँदापि | 
नहीं जानो यही अपने कुशलता को हेतु और बुद्धिवानी को | 
काम है, जेसे अंम्टत रुप शद्द जल में एक बंद मद्य मिले तो 
सब जल बिगड़े जाये तेसो कुसंग हैं और कंचो घट अग्नि 
के संग ते रंस धरबे जोग होत हे सो संत्संग है ॥ 


॥ दोहा ४ 
होत सुसंगति सहज सुर, 
दुख कुसंग के थान । 
गंधी और लोहार की, . |; 
. बेठों देखे दुकान ॥९१"॥..... | 
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मम मा 
सो यह जौव जैसी संगति में प्रवर्त होय है वेसोह्ी वाको 
फल प्राप्त डोय है। गीता में भगवान के वाक्य हैं - | 


॥ खोक ॥ 
च्यायतों विषयान पंसः संगस्तेषपजायते। 
संगात्संजायतेकासःकामातक्रो धो सिजायते॥ 
क्रोधादमभवतिसंमोत्ठ:संभी हातस्मतिविश्रम 
स्मृतिभ्ंधादवद्धिनाशोबद्धिनाशादिनिश्यति 


तावे भगवद संवंध बिना सब कुझ्ंगड़ो हैे।सोसंग के दोय | 
| प्लेद हैं सत्संग और कुसंग सो मनुष्य जेसो संग करे है बेसो 

| दसा को प्राप्त होय है जेसे हवा दुर्गंध की संग करि चले है 

| तो प्रिशणा जोग्य और दुखदाई होत है और पुष्पादिक सुगंधित 
वस्त के संग करके प्रसंसनीय और सबकों सखदाई है तेसे 

| यह मनुष्य संसारिक विषयादि कुसंग करके अनेक दुख भोगे 
है और निंदनीय होत है और सत्संग करके सबको सखदाई 

| और आप आनंद कों प्राप्त होत है ताते है भगवज्जन या 

| दास कोह व्यासंग के बयार ते बचाइयो ॥ 


॥ प्रसंग ४ अभिमान गवे आदि के विषय में॥ 


अभिमान गवे अहंकार दप मद घमंड आदि णएकर्ो 
| पर्याय शब्द है कुछ सच्छ इनके अथ सें भेद है परन्तु अभि- 
| प्राय तात्पये अन्त सें एकहो जाननो चहिये जेसे भगवत कों 
| कर्ता नजान अपने को जाननो को यह हमने पराक्रमते कियो 
| सो अहंकार और भगवत की सता न जान अपने को जाननो 
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जो यह मैं हूं और यह राज्य और घन और लड़का स्त्री 
इृत्यादिक सब मेराही है सो अभिमान और मैं सबते | 
| बंडो हों और सब मेरे आधीन है और सर्वे प्रकार अपने में 
बडणप्पन जाननो सो गयवे है सो इत्यादिक सब अभिमान हो _ 
' के भेद हैं कोई प्रकार को अभिमान होय धन को, राज्य को, 
। ऐश्वय को, बल को, रूप को, विद्या को अभिमान मात्र 
भगवान को अप्रिय है काहु को अभिसान प्रभु राखे .नहीं 
और अपने भज्ञन में नेक अभिमान आयो देख तुरत 
| उनमें ते अभिमान को दूरहौ कर देत है और जो भगवत | 
भक्त नहीं हैं सो अभिमान हो में नष्टता को प्राप्त होत हैं 
| शास पंचाध्याई में ब्रज भक्तन को नेक अभिमान आयो जो 
मो समान कोऊ नहों हमने चिलोकी पति भ्रगवान को 
| अपने बस कर लियो है सो तत्लण भगवान अन्तर ध्यान होय 
| गये सो रास पंचाध्याई में वन है जब दौनता कर रुदन | 
| कियो तब तत्काल आय दर्शन दिये दोय सी बावन वेशाव कौ | 
बार्ता में प्रसंग है जो नारायन दास जी को घन की अभिमान | 
आयो सो धनह जातो रहो और प्रभ अप्रसन्न भये अजु न की | 
| अपने बान विद्या की बड़ी अभिमान रह्चो सो भिलन सो | 
, | बान विद्या में अजु न को हराय या अभिमान . को मिटायो 
| हनुमान जौ को अपने बल को अभिसान भयो जो संजोवनी | 
| बटी लेबे गये और पवत समेत ले चले सो भरथ जो ने बान 
| पर बैठाय लंका पहुंचायो याते इनको बल को अभिमान | 
| दूर भयो नारद जौ को रूप को अभिमान सो बांदर को 
| मख दे अभिमान सिटायो या प्रकार देवतान को हु अभिमान 
वो अहंकार भगवान राखे नहों तो जोवन को कहा चलो है | 
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सो पुष्टि मारग के दस मर्म में एक दौनताह मर्म है और 

या जाीवते अनेक अपराधह बने है सो दौनताही किये प्रभु 
क्षमा करें हैं याहीते दौनानाथ भगवान को नाम है सो 
दौनता ऐसी वस्त है जाते लौकिक में सब जन प्रोत राखे हैं 
ओर श्री ठाकुरजौह कृपा करत हैं और भगवद भज्ञन कोह 

| बापर अनुग्रह रहत है सो दौनता राखे सब उत्तमहों होत | 
है एक पंडित सों एक ने पछयो कि एक वस्तु ऐसी बतावो | 


जासों लौकिक अलौकिक दोऊ बने पंडित ने उत्तर दियो 
दौनता सो दौनता ऐसी वस्तु है। अभिमान ते विरुद्_ 
दौनता - और दौनता ते विरुद्द अभिमान है--अभिमान करके 
रावण को सर्वेनाश भयो दौनता करके विभीषण ने राज पायो _ 
दुर्योधन को अभिमानी देख भगवान ने वाको मेवा त्याग | 
दियो और विट्र जो कौ दौनता ते भाजी अज्लीकार करी | 
सी दौनता कहा जो अपने को असमर्थ और त॒च्छ जान गदगद 
कंठ और नेचन में अशुआन शुद्द हृदय ते दास भाव करके | 
प्रभनते रहनो तो निःसंदेह वा जोव को प्रभ अपनी कर लेत है ' 
और सब प्रकार वाको उत्तम ही करत है और दौनताओऔर 






















नम्रता सें कक तारत्यम है दोनता केवल भगवत संबंधी है 
नम्रता लोक संबंधीह है। ताते जीव को दोनता ही ते विनय 
पृवक प्रभुन के आगे रहनो हो उचित है। बंचनाझरत को - 


॥ ख्लोक ॥ 
चित्तेन दुष्टी वचसापि दुष्ट: 
का्येन दुष्टः क्रिययापि दुष्टः । 








( १४ ) 
जो भजनेन दुष्टो 


मसापराधः कतिधा विचार्यः ॥ १॥ 


है प्रभनाथ में चित्त करके दुष्ट हों बचन करके दुष्ट हों 
ज्ञान करके दुष्ट हों भजन करके दुष्ट हों अर्थात्‌ भजन भो | 
नहीं बनें और काया करके दुष्ट हों कम करके दुष्ट हों सो 
मेरे अपराध को आप कहांताईं विचारेंगे ॥ !॥/और भगवान 
को नाम दौन बंधु और दौनदयाल इवत्यादिक सर्वत्र प्रसिदनही 
है ग्जेंद्र की जल में जब याह ने पकडयो तब गजेंद्र ने बहत 
बल कियो परन्तु कक बस न चल्शो तब हारि के दौन 
होय सर्वोपर श्री ठाकुर जी कों पुकाखी सो तेत्काल नंगे 
पावन ते दौड़े और गरुड़ पर सवारह न भये याते जो 
विलंब होयगो गजेन्द्र के पुकार के संगही पहुंचे ग्राइते 
छोड़ाये रचा करो द्रौपति को सभा में चौर उतारत कोई 
सहाय न भयो तब दौन डोय भगवत को स्मरण कियो सो 
वाहीो समय चौर बढ़ाय लज्जा राखी, अजामौल जमदूतन के 
भयते दौनता करके नारायण अपने पुत्र को पुकाओो यद्यपि 
अजामील महापापी और घोर नरक को अधिकारी रह्षो 
परंत अन्त में दोनता पुवक वाके सख ते भगवत नाम निकयण्यी 


और पुकाली तो वाने अपने पुच को पर भगवत को दीन के 
उद्यार करवे को प्रण है ताते दीनोड्वारण ने अपनी ओर मान 
लियो और वाको उत्तम गति दियो सो श्री ठाकुर जी दौन 
बंधु हैं जो दौनता करि रछरण करेहे ताकी बंधु अर्थात्‌ ्राता 
तथा मौच को नाई सहायता करके वाकी सब संकठ दूर 
करत हैं ऐसो दौनता को प्रभाव है याते जीव को भगवत ते 
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( १६ 2 क्‍ 
और भगवद भक्तन ते सवदा दीनताडी माया संस केलतारी राखे भली है सो तू भंखी है सो तू 
दास ऑडावे है तौं दास भांवते रद दा प्रसुन के आगे 
दौनताई को आचरण कर ॥ 

॥ प्रसंग ६ जात अमिमान के विषय में ॥ 

मनुष्य की अपने जात कौ हर्म ता करंनो कि इम बड़े 

उत्तम वर्ण और जात के हैं या घर्मंड के आगे दूसरे के उत्तम 
कृत और संद आचरण और गंगे के उपर हदृष्टी न केरके 
वाको नहीं माननो और वाकौ नये कर देनी यह बड़ौ 
भूल और सूर्खताई को काम है आंत अभिमान राखे कहछु 
प्रयोजन सिद्धि नहों केवल भ्रम झार्चे हि और भगवद भक्तन 
के आगे अपने जात को अहंकार “के अपने को सब ते बड़ी 
साननो यह सर्वथा घाधकरी है पी सो जात होय भगवत 
परायण होय सो सबते बड़ी और उत्तम है कछु उत्तम कुल 
में जन्म होयवबे तेही बड़ाई नहीं श्री भागवत सप्तम स्कध में 


कहझो है ॥ 
॥ झोक "| 


विप्रादद्विषड्गुशयुतादरविन्दनाभ 
पादारविन्दविमुखा-द पचंवरिष्ठ॒म्‌ । 
सन्येतदर्पितमनोवनेहिताथप्राण 


पुनातिसकुलंनतुसूरिगी नः ॥ 


अध्धे - घट कर्म करवे वारो ब्र्कि7 जा भगवद अरणार विन्द 
मन बचन अभिष्ट धन और 


ते विमुख है वाते भगवान में जाने 





नए 
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प्राण अपण कर दिये हैं ऐसो चंडाल को ओष्ट मानत हो काहे 
| जो ऐसो पुरुष सब कुल को पविच्र करता है नतु भगवद 
' भक्ति रहित बडे प्रतिष्ठा वाले ब्राह्मण को ऐसो प्रइज्ञाद जो 
' भगवान ते कहत हैं और दारका महात्म में चली के झंबाद ! 


में कझो है ॥ 
॥ झोक ॥ 


संकी्णयोनयःपूतायेभक्तामघुसूद ने । 
्लेच्छतुल्याःकुलीनास्तेयेनभक्ता जनादेनेश॥ 

वर्ण संकर जाति में उत्पन्न होय जो भगवद भक्त है सो 
पवित्र है परन्तु उत्तम कुल में जन्म ले भगवद भक्त नहीं सो 
म्लेक्क समान हैं ॥!_॥ औरह आदि पुराण में ॥ 

॥ झोक 0७ 
नामयुक्‍ताजनाः:केचिज्जात्यंतरसमन्विता: 
कुवेन्तिमेयथा प्रीतिंनतथावेदपारगाः॥ १॥ 

जो नीच जात में उत्पन्न भगवत नाम स्वरण करवे वारो 


जैसी मेरी प्रीत करत है तेसी केबल बेद पारंगत नहीं करि 
सकत है॥ १॥ जैमिनि भारथ में क्यो है ॥ 


॥ पख्लोक ॥ 
नणशद्राभगवद्॒क्‍्तास्तेपिभागवतोत्तमाः । 


सववणषतशरद्रायेनमवताजनादने ॥१॥ 
भगवान का भक्त शूद्र भी होय तो वह शूद्र नहीं है वह 
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बैलव अर्थात्‌ उत्तम है और चारो वर्ण में जो भगवद भत्ता 
नहीं है सोई श्र है ॥ और पद्म पुराण में कह्यो है ॥ 


॥ श्लोक ॥ 
दवाभगवदबक्‍तानपषाद म्व्चतथा । 


वीक्षतेजातिसामान्यंसयातिनर कंध्रवम ॥१५॥ 


शद्र अथवा भील वा चंडाल जो भगवह्ञक्त हो उनको जो 
नीच समझें हैं सो नरक में जात हैं ॥ और हू बचनाम्ठत को 


॥ दीहा ॥ 

. चार वरण मिलि हरि भजे । 
सक वरन होय जात ॥ 
सप्त धात पारस मिले, 
रुकहि भाव बिकात॥ १॥ 

और अष्ट छाप के कौर्तन में परमानंद दास जी ने गायो है॥ 

कहा भयो उत्तम कुल जनमें, 
जो हरि सेवा नाहीं। क्‍ 
सोई कुलीन दास परमानंद, 
जी हरि सन्‍्मख जांही ॥ 


* गोपी प्रेम कौ ध्वजा। सो उत्तम कुल तथा वर्ण में उत्पन्न 
सयेते कछु पुरुषाथ नहीं श्रो ठाकुर जी सेवा मक्तिही ते प्रसन्न | 
332 बम ली कर कक द कक शिनल मिल मिकलिय कल मी रक कित नि अल लत 
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होत हैं याही में मख्यता है “जात पांव पूछे नहिं कोय 
हरि को भजे सो हरि को होय” | औरह शास्त्रन सें सब 
प्रसिद्त है जोबालमीक रीषीश्वर सखपच जात के रहे व्यासोम 
व्योदरीय व्यास जौ मन्नाहिन के पेट ते उत्पन्न भये अगस्तो 
कुंभ संभवा अगस्त जौ कूंभ ते भये वैश्या पुत्रों वशिष्टो वशिष्ट 
जी वेश्या ते भये पांडव वोजार जाता पांडव लोग जारतें परन्तु 
थे लोग भगवद भक्ति के प्रभावते भगवदंस और ऋरषोन में 
सिरोमणी भये और हरनाकस और हिरण कश्यप कश्यप 
कणी के पुचु और रावनादिक पुलस्त कषी के पुत्र इत्यादिक 
दृष्टाचरण ते असुर कहाये जो अधापि प्रातःकाल कोई इनको 
नाम नहों लेत हैं तावे कह्मो है ॥ 





औरहु भज्तमाल में सब की कथा प्रसिद्ध ही है जाने जात 
की अभिमान करके भक्तन को अनादर कियो सो लघुता को 


पाये और लज्जित भये तहां तलसी दासहू कछ_यो जो “जातन 
के अभिमान ते बूड़े सकल कलौन” औरह सत पौराणिक 


ज्ञात में ऋषोन ते नोचे रहे परन्तु नोमशारण्थ में अठासो 
इजार कटषोशवर सूत जो को ऊंचो आसन दे भगवत कथा 
उनते श्रवण किये औरह जाति अभिमान राखे से अन्त: करण 
में दासत्व भाव नहों आवबे सो हम भगवत प्राप्ति में बाधक 
हैं ताते जात को अभिमान और अहंकार छोड़ भगवत चर- 
नार बिन्द भक्ति के सीभाग्य को सध राखेद्री सब कल्याण है॥ 


दि 
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॥ प्रसंग 9 नम्त्रता के विषय सं ॥ 


जिनको नम्र सुभाव है सो वे खदेश परदेश जहां रहें 
जहां जाय॑ सवेच्र सब लोग वाके मिच हो जाय॑ हैं प्राय: वाके 
शत्रु नहों होथ रुज्जन और बडे लोग वापर क्पा करत हैं 
और राजनौत में कच्षो है। “रिपुंनयवलेकु य्यादर्श” शचकोह 
नम्नता करके वश्य करलेत है औरह ॥ 


॥ श्लोक ४ ह 
नसन्तिफलिनोद्क्षानसन्तिगुशिनो जनाः। 
शण्कंकाप्ठं च सूखेए्चननसन्तिकदाचन ॥१॥ 


अर्धात फलवान हउक्ष और गणिजन जो हैं सो नम्रही 
रहत हैं । सखो काठ को लकड़ और मूर्ख जन ये कदापि 
नहीं नमे और ह ॥ 
॥ खझोक ॥ 


अचोवतविचित्राणिचरितानिमहात्मनाम | 
लक्ष्मीतणवमन्यन्तेतद्वारेणनसन्तिच ॥ १। 


अर्थात्‌ देखो महत याने श्रेष्ट पुरुषन के कैसे अद्गत चरिच 
हैं कि लक्ष्मी को तण समान जाने हैं और लक्ष्मी के बोभम 
करके औरह नम्र होय जाय॑ हैं अर्थात्‌ उनको लक्ष्मी प्राप्त 
होवेते अहंकार नहों होय औरह नम्रता सो रहत हैं। सो 
गुणवान, धनवान, विद्यावान,कुलवान, बलवान इत्यादि पुरुषन 
की नस्गता करके औरहु अधिक शोभा बढ़ जाय है जैसे फल 





वान हच जो होय है सो कुकत हो रहत है तेसे मनुष्य जो 


लन्ड ललित +++++लत >> * 





अल कलमओकर «कमा ७७७५० ७)५५ ५७0५५ ८३-+०कनन; नमक, 


( २१ ) 


गुणवान है सो नम्रताही सो रहत हैं और सखो ठंंठ नहीं | 
भुके तेसे सूख जन अपने टंट करके अहंकार सी भरे 


कदापि नम्नतां सो नहों रहें जेसे बगोचा में अनेक 8 होय 
है पर सरो के दक्ष बिना बाग की सोभा नहीं या प्रकार 
मनुष्य में सब गुण होय पर नसख्नता नहीं तो वाकी सोभा 


नहीं सरो के दक्ष में कुकनो यह सुभाविक धमम है ताते सोभा 


अधिक होत है ॥ 
॥ दोहा ॥ 


तुलसी नवे सो आप को परको नवे नकोय। 
डांड तराजू तोलिण नवे सो गरूवा होय॥ 


और धनुष्यवान है सो धनुष्य नम्रता सों रहत है वाको | 
लोग अपने हाथ और छाती ते लगाय राखत हैं और बान 
में नम्नता नहीं तो ताको लोग छोड़ देत हैं अर्थात्‌ बान को | 
अपने पास तें त्याग शत्रु के हवाले करत हैं अधवा राखत हैं | 


तो पीठ के पीौछाड़ी राखत हैं सो नम्रता में ऐसे गण हैं 


नम्रता साल्विक प्रकृति को धर्म है और अहंकार तामसी को 
घम हे सो भगवत भक्त हं सो सात्विकही होत हैं इन में 


नम्रता सुभाविकई है सो नम्र सुभाव राखे लौकिक अलौ- 


किक सर्वच्ही लाभ है याते जीव तो को भी नम्रताई में 


भलाई है ॥ क्‍ 
॥ प्रसंग ८ विषयाशकक्‍्त ओर कामी दे 
विषय सें ॥ 
सन्यास निर्णय ग्रन्थ में थी महा प्रभुन के वाक्य हैं 


है रा 








करन निशनक-कससनिननलन न मरपापाका 
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( रर ) 


बिषयाक्रांतदेहानांनावेशःसवेथाहरेः । 


अर्थात्‌ जो जन विषयाशक्त हैं तिनके हृदय में हरि जो 
भगवान सो कबह नहों आवें | विषयाशक्त कहा जो इंट्रिन 
के बस होय नाना प्रकार लौकिक सुख के भोग में सदा मग्न 
होय रहे हैं जिभ्या करके भांति भांति के पकवान के खाद | 
सें जिनकी रूचि लगी है । नासिका ते अनेक पुष्प अतर 
फुलेल आदिक सुगंध की चाहना में भरे रहत हैं। नेचन ते 
नाच रंग तमाशा देखबे में तत्पर बने हैं कानन ते राग रागिनी | 
वाजिंच किस्मा कहानी कझठी गप शप सें सन लोभाव रह्ची है| - 
शरौर के सुख के लिये मखमली विछोौना और छप्पर खाट - 
की खोज है या बिना निंद नहीं आवे हाथन को चौपड़ | 
गंजोफा शतरंज के खेल में लगाय अति प्रसन्न हैं। ऐसेहरी | 
कामी को कामिनी के कासना के काम में अहनिशमनो 
कामना लगी रहत है सर्व इन्द्री करके कामिनीही के सोग 
बिलास कौ आकांत्षा में विज्षिप्त बने रहत हैं पर यह नहीं | 
बिचारे जो यह चणिक और तुच्छ सुख में पड़ करके अपने | 
बड़े पढदाथ की हानि करें हैं और अलीकिक परमानंद को 
भुलाय नरकानुगामी हो विषयानंद में लोभाय रहे हैं॥ | 


॥ खझोक ॥ 
पतड़ मातड़ कुरड़ भड़ 
मीनाहताःपन्नुमिरेवपज्ञु 
सकःप्रमादीसकर्थ॑ंनहन्यते 
यशःसेवतेपल्लभिरेवपञ्ञ ॥१॥ 








( र३ ) 





अथ पतंगा नेच के खाद करके दौपक में जर नष्ट हो 
जाय हैं हाथी सब जीवन में बलवान और बड़ो सो हथनी के 
पीछे मेथन के खाद करके मनुष्य के बस हो य बंधन में पड़े 
है झूगा कान के खाद करके रागन में मोहित होय मनुष्यन 
के हाथ सीं बंधाय जाय हे भंवरा नासिका के खाद में सगंद 
के कारण कमल आदिक पुष्पन सें बंध जाय हैँ मछली जिम्या | 
| के खाद ते जाल में फसके अपने को नष्ट करे है और ऊो | 
जीव पांचों इंद्रिन के खाद के विषय में बस होय रहे हैं सो 
| बे न जाने कौन गती को पावेंगे ॥ !॥ ताते लौकिक विषय 
* बासना ते सन को सर्वधा रोकनोडे चहिये विषयादिक जगत | 
में बड़ी प्रबल है जेसे या झोक सें कह्यो है 


॥ खझ्लोक ॥ द 
भिक्षाशन' तद॒पि नीरसमेकवारं 
पाय्या च भः परिजनों निज देहसात्रम। 
वस्त्र च जीणगशतखण्डमलीनकन्या 
हाहा तथापि विषयानपरित्यजन्ति॥१॥ 


भि्षा मांग के निरस अन्न एक वेर खाय के रहत 
है और भमी पर सोवत है कुटुम्ब उनको केवल देही मात्र 
| है पुराने वस्त्रन ते सौटुक जोड़ गुदड़ी पहौरे है ऐसी दसा 
| में प्राप्त है तोह उनते विषय बासना नहों छठे हे यह बड़ो 
आश्चज है ॥ १॥ 


,अक 









वन अलन- 


॥ झोक 0 





! ( २४ ) 
'विपाकःपुण्यानांजनयतिमयंमेविसशतः ॥ 
महद्विःपुण्योधेश्चिपरियहीताश्चविषया । 
महान्तोजायन्तेव्यसनमिवदातुंविषयिणास्‌- 

संसारिक उत्पन्न चरित्र में हम कुशल नहीं देखे हैं और 
पुण्यफल खर्गादि के विचार ते भयदायकही देख पड़े हैं 
अर्थात्‌ पुण्य क्षय होवे ते वहां तेह् पतन होय है और बहुत 
दिन पर्यन्त पुण्य के समूह ते या लोक में जो विषयादि 
संचित करी है सोह विषयाशक्तन को अन्त समय दुखदायक 
हो है ॥ १॥ और ऐसेही कासी लोग अपने धन यौवन को ' 
स्त्रिन के पीछे नष्ट कर आपत्ति में पड़े हैं जेसे कच्षो है - 
कामातुरानां न भयो न लज्जा ॥ 

॥ पख्लोक 0 क्‍ 

 वेश्यासी मदनज्वाला रुपेन्धनसमेधिता। 


कामिभियंत्रहूयन्तेयौवनानिधनानिच॥ 


अर्थात्‌ वैश्या रूपी काम कौ ज्वाला जो रूप को ईंधन 
करके जुत्न है वामें कामी लोग अपने जोबन और धन को 
होम करे हैं अर्थात्‌ जराय देत हैं ताते कच्चो है ॥ 


॥ पख्लोक ॥ 
दशनात हरतेचित्तंस्पर्शनात्‌ हरतेबलम्‌। 
संगमात्‌ हरते वीर्य नारी प्रत्यक्ष राप्षसी ॥ 


अर्थात्‌ जाके देखतेही चित्त हरण होय जाय है और 
का आज की कल लमकपन मिल कील लटक श किट नस की आम किअ के 
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| 








स्पर्श करे तें बल घट जायें है और संग करके बीय नष्ट होय 
है याते नारी जो है सो प्रत्यक्ष रालषसी है मनुष्य को सब 
प्रकार हानिहो करे है सो इन बिभिचारिणी और वेश्या स्तीन 
के संग करके विषयाशक्त होय मनुष्य पाक पश्चाताप करत है 


॥ झलोक ॥ 
दुम्मन्त्रिण कमुपयान्तिननीतिदोषाः 
संतापयन्तिकमपथ्यभुजंनरोगाः 








कंश्रीनेद्पयति कंननिहन्तिमत्युः 


> कंस्त्रीक्तानविषयाननुतापथन्ति ॥१। 
अर्थ - ऐसो कौन दुष्ट मंत्री हो करके जाको नीतिदोष 
न प्राप्त भयो, कुपथ करवे वारो ऐसो कौन है जाको रोग ने 
न सतायो, ऐसी कौन पुरुष जाको लक्ष्की प्राप्त भये ते अहं- 
कार न आयो और ऐसो पुरुष कौन जो स्व्रिक्रत विषय में 
पड फेर पश्चाताप नहीं कियो और झत ने कौन को नहीं 
माणखो याते कह हैे। 
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॥ झोक ४ 
है नास्लि कामसमो व्याधिनंमीहस्थसमोरिप 


ध 


नास्तिक्रोधसमोवन्हिनज्ञानात्पर मंसुखमस्‌। 


ल्‍ 
| 
अर्थात्‌ कम के समान व्याधि नहों मोह के समान श 
नहीं क्रोध के समान अग्नि नहीं और ज्ञान से अधिक सुख | 
नहीं ताते पुरुषार्थी वही पुरुष है जो लौकिक विषय बासना | 


मप.४क+क' चतएकाक 
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( २६ ) 
के सख को त्याग अपनी इंट्रिन को दमन कर भगवत कौ 





ओर लगाय देत हैं और भगवत चर्चा और भगवत सेवा 
भजन के विषेषह्दी सदा प्रसन्न रहत है इन्द्राटिक देवता काम 
के बस होय टुखही को प्राप्त भये ब्रहस्पति जी की स्त्री तारा 
और गौतम जौ की स्त्री अडिल्या के पास इन्द्र और चन्द्रमा 
जाय गमन कियो सो इन्द्र की संवे शरोर भगाकार होय गयो 
चंद्रमा को क्षय रोग लग्यो सो सब यद्यापिताई बन्यो है याते 


कहो है ॥ 
॥ पझोक ॥ 


धनेनक्रिंयोनददातियाचके । 
वलेनकियश्चरिपंनवाघले ॥ 
शतेनकियोनचधस्मसाचरेत । _ 
किमात्मनायोनजितेंद्रियोमवेत॥१॥ | 


अर्थात्‌ सो धन काहा जो याचकन को न दियो, सो बल 

कहा जाते शत्रु को न जौल्यो, सो श्रवण कहा जो सुनि के 

धर्म अचरन नहों कियो, सो पुरुष कहा जो इन्द्रिम को न 
जौत्यो ॥ १॥ सो जो जन संसारिक विषय बासना में ही भल | 

रहे हैं उनको कदापि निस्तारो नहीं तनक सुख के लिये | 

अपने सर्व अलोकिक आनंद की हानि करें हैं और जन्म २ 

पयन्त दुःखह्ी भोगवों करे हैं जेसे एक अम्बेरे कप भें 

मनुष्य पड़यो एक दब जो घास के सहृश होय है बाको 
धांभि लटक रह्यो है और ऊपर वाके एक उक्त में सहत को | 

| आता लग्यो है वासें ते बूंद बूंद सहत याके मुख में ठपक है | 
न नकद कलम न 





| 





रा 
काली 








वा लालच में मुंह पसारे कुपदी में पड्यो लटके है वांते |. 
बाहर नहीं निकले और जा दूब को पकड़ौ है वाको दोय 
चहा काट रहे हैं जो गिरे तो नौचे विक्राल सप॑ मुंह पसारे | 
बैठब्यो है ज्यों दूब टूठतही तुरंत सप॑ के मोढे में जाय नष्ट | 
होय याही प्रकार मनुष्य या संसार रुपी कुप अज्ञानता रूपी | 


अश्थकार में पड्यो दूब रूपी आयुश जाको रात और दिन | 
रूपी दोय चहा काट रहे हैं वाको पकड़ लटक रहो है परन्तु | 


वा सहत रूपी संसारिक विषय कौ बासना के लालच को 
व्याग कर भगवत भजन में जो प्रोौत करे तो वा कप ते बाहर 


हो जाय और चौरासी लाख जोईन रूपी सप॑ के मोठे में | 
पडबे ते बचे और सर्वदा भगवत आनंद में अविचल और 


निर्भवय सख कौ प्राप्ति होय । यदि येही इन्द्रिम के विषय को 


सब भगवत संबंध में मनुष्य लगाबे तो निर्भय होय कर | 


अलौकिक आनंद और सख को प्राप्त हो जाय । सो सब 
इन्द्रिन को राजा मन हैं मंन लगे तो सबह्ौ लग जाय और 
भगवत प्रसादी वस्त अपने विनि योग में ल्यावे इन्द्रिन को 
विषय भगवद अर्थ बिचारे जेसे सुगंध आदिक लगावे तो 
मन ते यह जाने जो शो ठाकुर जो को सवा तथा सत्संग सें 
जानो है जामें मेरे शरौर ते दुगंध न आवे याते बौड़ा लाची 
खाय और मलौन बस्वहइ न पहिरे ऐसे हो कान को खाद 
भगवत कौरतन भजन कविता जामें भगवत यश वणन होय 
वाही के सनवे को सख माने नेचन ते प्रभन के वेभव को 
रचन[ कर और खझूड़ारादिक की छवि निरख मगन होय और 
भगवत लीला रासादिक देखवे में चाहना राखे जिभ्या को 
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अन्‍य, 


त ह 
त 
द्म्प्णा 


| खाद भगवत प्रसाद करि सन्तुध-डोय और मैथुन अपने स्वस्त्रि 


जज अस्लीयओण पता 7 गज निननानन 


“बनसततआभ७नयम ५4 कमइताननाधकत जो फर फकपिपे 








शक, 


| के संग करि यह विचारे जो संतत होयगी तो भगवत सेवा 
| भजन करेगी और काम बासनाहू सन ते दूर होय शुद्ध मन 
| ते भगवत सेवा भजन बनेगो या प्रकार मानते विचरंत रहे 
| तो मगवत सें निरोध हो जाय और लौकिक अलीकिक दोह 
जगे सर्वदा सुख की प्राप्ति होय ताते है सन मेरी त्‌ विषय 
को कौड़ा मत हो मधुकर होय भगवत चरण कमल के पंराग 
की सगंध हे॥ 


! 
॥ प्रसंग ५ इन्द्रिन को निग्रह और वराग्य॥ 
। 


जब सुन्दर खरूपवान स्त्रिन को देख काम करके मोह 
उत्पन्न होय तब वा समय मनुष्य को यह बिचारनो चहिये 
जो श्री ठाकुर जी को खरूप कोटि कंदप लावण्यथ जिन्हों ने 
काम देवहु को जीत लियो है और ब्रज सन्दरो जिनके 
सखरूप समान सुन्दर कोड़े तीन लोक में नहों सोह जिनको 
खरूप देख लोभाव आसतक्त भड् और जिनकी सोहनी 
सूरत देख शिवादिक ऐसे योगीश्वर और लक्ष्मी जी मोहि: 
गये सो ऐसे सुन्दर खरूपवान अपने प्रभुन को छोड़ि केवल 
| मांस रुधिर को जो पतरो जामें बटापा तथा खझत्य को भय 
सदा लग्यो है सो तच्छ पदायथ में कहा सन लगांय आसक्ञ 
होनो जाकी रूप विचार कर देखो तो ग़्लानिहीं को कारण 


हो. 2७ ७6. 


हु जस . 

क्‍ क्‍ ॥ ख्लोक 0 
स्तनोमांसग्रन्यीकनककलशावित्यपमितो । 
मुखंश्लेष्मागारंतदपिचशशाड्रेनतलितम्‌॥ 








के 





्ज्छ 








( र८ ) 





ख्रवन्मञक्लिनंकरिवरकरस्पद्टिजघन । | 
मुह॒निन्द्यंरुपंकविजनविशेषेगुरुरूतम्‌ ४१ 


अर्थात स्विन के स्तन मांस के लोंदा है ताको सोना 

कलश की उपसा देत है। मुख थक खकार जो कफ को 
घर ताको चंद्रमा कौ तुलना कहत है मूत्र तें भो जो छ्ांघ | 
को हाथी के संड के समान वणन करे हैं सो बारंबार स्तन 
को रूप निंदनीय और विकार यक्त ताकी कबिनने कैसी 
बढायो है याते संसारिक विषय जितनो है सो सब ऊपर ते । 

» सख को आभामाचर भलके है अन्त सें नरक भोगही को दुख 
मिले है और जिनको अली किक आनंद को अनुभव है उनको _ 
सन कदापि लौकिक सुख को नहों चाहे जेसे यह ॥ 





॥ प्लोक 0 
लखणांत्रक्त गंस्तणं शरस्यथ जीवितम 
जितेन्द्रियित॒णंनारीनिस्एहस्यत्णंनपः ॥श॥ 


अर्थात जिनकी भगवदानंद को अनुभव है उनको खग 

को सख ढेण समान है और जो लोग शरुवां हैं उनको 

| अपनो जौवन ढण समान है जिनकी इन्द्री बस में है उनको 
| नारी ढुण समान है और जाको कछ इच्छा नहों तिनको 

राजह ढण समान है याते मनुष्य को चाहिये जो लौकिक 

विषय ते इन्द्रिन को निग्रह अर्थात्‌ रोक राखे जेसे राग 

रागिनी और बाजिच्रादिक सनवे में मन प्रवत होय तब 


यह सोचनो चाहिये भगवान ने जो वेशुनाद कियो सो केसी 


फल लिफलनननननननन-न+नननन ननं- कल मन तन न नानक. 






+ आदत 
कै श् कक 
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( ३० ) 


सन को आकष्षण कर वे वारो मधुर मनोहर खर सब के 


कानन में लग्यो जाते मनीश्वरन को समाधि कट गई और 
जल थल प्रश पत्चि हज्ष सब जड़ और चेतन थकित होय रहे 
ओर केसो अइ्डत रास में राग रागनि के आलाप और न॒त 
ब्रज भक्तन के संग भगवान ने कियो और सवंदा करत हैं 
सो बल्लभाव्यान में वणन है जहां नित्य रास बह पेरे और 
अनेक रास लीला करे सो जाको देख देवता गंधर्व किन्नर 
अपकछरा सब दे दसा भूल ध्यान लगाय मोहित हो गए सो 
ऐसे प्रभ को कितन भजन छोडि यह भांठों ताना रीोरो में 


कहा मन लगावनो ऐसेही जिभ्या को खाद जो श्रो ठाकुर 
जो को अधरामरूत जिनके लिये ब्रज भक्तन ने बड़ो ताप 
कियो सो केसो मधुर पढाथ होयगो सो अधराम्त को स्पश 
जा वस्तु में नहों सो अन प्रसादी वस्तु की कहा इच्छा राखनी 
और मिष्टान को कहा ललचनो और जब सुगंधादिक में मन 
चले तो भगवत चरनारविंद कौ कुंमकुम और थी अड्डः को 
प्रसेव को विचारनो जो यामें कैसी सन्दर सुगंध होयगी जाके 


लिये मुनोश्वर लोग ब्रमर होय वा सगंध को लेबे को डोलत 
फिरे हैं और इतर गंध सब वा सुगंध के आगे ट्रगंधघही समान 
है याकी इच्छा कहा करनी और ऐसेडी धन संपत कुट्स्व 
इत्यादि को अवस्था है जो अधिटेविक लक्ष्मी जाके आगे सब 
लोकिक धन संपत्त धर समान है सो लक्ष्मी जाके चरणारविंद 
के सेवन सें नित्य तत्पर रहत है ऐसे प्रभ के मिलवे की चाह 
न करके यह घन संपत के लाभ कौ कहा चाहना करनी 
अर ऐसेही अखिल ब्रच्मण और तीन लोक में जाकी शृष्टि 


$5 


है सो ऐसे भगवत में प्रीत न करके लीकिक कुटस्ब के लिये 
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( ३१ ) 


कहा मिकने जहां सब जृष्टि के उत्पन्न करता भगवान को 

प्रेम करके अपनाय लियो तो सब अपनेही कुटम्ब हो गये 
याते और कुटम्ब की इच्छा काईे राखनी या प्रकार लौकिक 
बासनाते इन्दट्रिन को निग्रह करके संसार ते वराग्य राख मन 
को भगवत में लगाय अनुभव करत रहे तो निरोद्द सिद्ध हो 
जाय और जब ताईं संसारिक बासना में मन फरयो है तब 
ताईं जीव को अनेक दुख और भय लगे हो रहत है जेसे ॥ 


॥ खोक ॥ 
भोगेरोगभयंकलेच्यूतिभयंवित्तेनपालाडुयं । 
न्यभयंवलेरिपुभयंरुपेतरुण्याभयम्‌ ॥ 
पास्त्रेवादिभयंगणंखलमयंकायेरूतान्ताड्रयं 
सवंवस्त॒मयान्वितंभुविनणांविष्णो: पद॑लि 
सथस ॥ 

अर्थात्‌ भोग बिलास करके में रोग को भय है कलोन होबे | 

में च्यूत होवे के भय है ट्रव्यादिक होयबे में राजा का भय है 
मान प्रतिष्ठा में दौनता के! भय है जो मान भये ते दोनता | 
नहीं बने बल होये में शच्रु का भय हे शरौर में रूत्यु को भय | 
है या प्रकार भवलोक में मनुष्य की स्व वस्त में भय॑ लग्यो 
है केवल भगवान के चरणारविंद में काई भय नहीं यासें मन | 
राखे निर्भय होय याते संसार ते वेराग्य और भगवत चरणार- | 
विन्द में चित्त राखे जोव तो के! सुख है अन्य उपाय नहीं ॥ 
॥ प्रसंग १० क्रोध के विषय में ॥ 


ज्यों बांस सेंते अग्नि उत्पन्न होय सब बांस के! जराय नष्ट कर 











4 हरे >> मकलम अोलमनकॉमेअ#+ 


( ३२ ) 


| देत है और आस पास के दक्षनह की जरावे है ताही प्रकार 
। मनुष्य के क्रोध उत्पन्न होय अपनी हानि करे औरह को 
दुःख देत है सो क्रोध तमोगुणी का घम है तामसी जनको 
सदा क्रेशही करत बौते है भगवदानंद सर्वधातिरोधान होय 
| जाय है क्रोध चांडाल को रूप है क्रोध के आवेश जब आवे 
है तब ज्ञान बद्दि सब नष्ट हो जाय है याते जब क्रोध आवे 


तब अस्लान कर डारनो ऐसो शास्त्रन में कच्यो है ताते क्रोघ 
कदापि नहों करनो क्रोघ कियेते सब प्रकार अपनी बिगाड़ 
होय है वा समय तो समभे नहीं फेर॑ पाछे पछूतावो ही पडे 

एक बाबा जौ को प्रसंग है एक मनुष्य कोई बाबा जी के पास 
अजिनि सांगवे गयो बाबाजी ने कह्यो अग्नि नहीं है तव वा मनुष्य 
ने कही थोड़ोहो सी दौजिये तब बबाजी रोषकर आंख उठाय 
के कच्चो हम कहे हैं त चल्योजा अग्नि यहां नहीं तापर वा 


मनुष्य ने कह्नो महात्मा जो या राख के नीचे घंवा तो दिखे 
हैं तासो आप देखलौजे होय तो देय टोजिये इतने में बाबाजी 
लकड़ी हाथ में ले क्रोध कर वा मनुष्य के मारबे को दौडे 
तब वा मनुष्य ने कज्को बाबाजो अग्नि भीतर नहीं रही तो 
अब भपको कहां ते तब बाबाजी लज्जित होय बैठ गये सो | 
क्रोधारिन भीतर राखे ते हानिही करे है राजा अम्बरीष 
भगवत भंक्त सो तिनके ऊपर दर्बासा ऋषी ने क्रोध कियो 
सी भगवान अंपने भक्त के ऊपर क्रोध क्यो देखि सहन न 
करे सके तत्वण दुर्वासा को जरायबे को अपनो सदरशन 
चक्र पठायो सो दुर्बासा ऋषी देवलोक बैकुएठ आदि सब 
जगा फिरे परन्तु कहं रक्षा नपाडे अन्त राजा अम्बरीषती 
के शरण आए और राजा बड़े शान्त सुभाव तत्काल ज्ञषमा 
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( ३३ ) 


कर सुदरंशन को शान्त कियो और नेक रोष न लाये सो सब 
कथा श्री भागवत आदिकन में प्रसिद्द हो है यासो क्रोधी 
सुभाव वारे को थोड़ी २ बात बात में क्रोध उत्पन्न हो कर 
दिन रात क्केश ही में व्यतीत होत है और नौत में कच्षो है ॥ 


द ॥ पझ्ोक ॥ 
भिः क्रोधोरित चेट्रेहिनास ॥ 


अर्थात जो सहन शौल हैं उनको कवच कर के कहा विशे- _ 
षता है और जिन को क्रोधी सुभाव है उन को औरं शत्र | 
कहा टंठढनो है अर्थात्‌ उनके शरीर हो शत्र बन्यो है ताते 
कोई कारण करके क्रोध उत्पन्न भी होय काहे जो जीव को 
घम्म है काम क्रोध कट याकों व्याप जाय है तो वा समय | 
मन को रोकनो और शान्तता कर वा काल को धौय में उत्तर | 
दे बिताइए कोई ते क्रोध बढ़ाय अपनो टेव सर्वेधा न बिगा- | 
ड़िये और मार पीट कौ नौबत न पहुंचाइये जामें एक ते | 
अनेक को न जनाय और अपनी इज्जत सेत में चली जाय 
पाछे पछताये ते कहा होय सो क्रोध कोप आमष रोष प्रति- | 
घः रूठ इत्यादि क्रोध हो सुक्षम भेद और परियाय शब्द है। | 
याते मन अपने में त क्रोध मत लाइयो ॥ । 


॥ प्रसंग ११ क्षमा के विषय में ॥ 


क्षमा महत पुरुष और बड़े लोगन को चिन्ह है प्रभु: 
है सो साज्ञात क्षमावंत विख्यात है जीव को दोष नहीं देखे | 


लिन नल 
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( ४ ) 


जो देखे तो कदापि जीव को निस्तारो हो न हो सो बचना 
झूत में कहो है ॥ सहन कर सहन कर श्री बल्लभ की वाणी 
हैं और टोसी वावन वैष्णव कौ वार्ता में प्रसिद्र ही है जो क्रष्ण 
दास अधिकारो ने श्रो गुशाई जौ को थी नाथ जीते छ मही- 
ना को वियोग करायो परंतु आप क्ृपा हो किये और क्ृष्ण- 
दास को अपराध क्षमा कर अधिकार सौंप दियो सो चमा 
कहा जो कोई अपनो अपराध करे और वाको दंड देवे कौ 
सर्व प्रकार अपने में समथ है पर अपनी ओर देख वा पर 
विचार छोड देनो अथवा साधारन सिन्षा दे देनी सो क्षमा 
है स्तो ऐसे बड़े लोगन में सुभाविक घर्म होत है काहे जो 
सतो गुणी उत्तम प्रकृति है सो सतोगणी को ऐसोई धम्म होत 
हैं उन की तामस उत्पन्न नहीं होय सो बड़े लोग सात्यक 
हो सभाव के होय.हें चिदेव की परीक्षा में भ्रगकषी ने विष्ण 
को लात मायो सो विष्ण भगवान ने. क्षमा हो कियो जो 
चाहते तो भूग को भर्म हो कर देते परंत बडेन में जो चमा 
धम है सो जगत में विख्यात कैसे हो तो निदान भूगचऋषी ने 
चिदेव को परौक्षा ले कच_ो जो ब्रह्मा विष्ण महस ये चिदेव में 

विष्णु हो भगवान सब में बड़े हैं सो सब कथा शास्त्र पुराण 
आदिक में प्रसिद्र हौ है और क्षमावान पुरुष को शचह क- 

छ कर नहीं सके सो नौत में कछो है ॥ 


क्षमाखड्गः करे यस्य दुजनः कि करिष्यति। 





अथं-जाके हाथ में क्षमा रुपो तरवार हे लो वाको शच 
| कहा कर सके है जसे हण बिना अग्नि पड़ी भई आप ही 
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( ३४ ) 


कक, 


बुभ जाय है ताते क्षमा में अनेक गुण हैं क्रोध किये अनेक 
दुगुण है जो मनुष्य और पर क्षमा नहीं करे सो वे अपने. 
जावे को मारग अथवा पुल जापर होय के जानो है सो वा | 


| को तोड़े है काडे जो ऐसो मनुष्य जगत में कोन है जो जाते | 


जन्म भर में कोई भी अपराधबन न आये तो जाने और दुसरे | 
की अपराध ज्ञमा नहों कियो सो अपने करे अपराध को 
भगवान ते क्षमा करावे कौ हु आसा न राखे वाको अप्रराध 
भगवान केसे क्षमा करेंगे अब यदि यह संका होय जो अपराध 
करवे वारे पर क्षमा करनो और दंड न देनो यह अन्याव है. 
तहां विवेक है जेसे राजा के राज में सब प्रजा वसे है और 
एक ने एक को माख्यो अथवा कोई ने कोई की चोरी करी और 
राजा वा मारवे वारे अथवा चोरो करवे वारे को दंड न दे तो 


यह अन्याव है और राजा को कोई ते कछु कसूर बन गयो 
कोई ने गारी दौनी अथवा निंदा करी अथवा कक नुकसान 
कियो और राजा स्व समथ हो कर अपनी ओर देखि वाकी चमा 
कियो अथवा साधारन ताड़ना कर छोड़ दियो सो क्षमा है 
याहो प्रकार कितने अज्ञानी लोग अपने पाप कर्म के फलते 
दुःख पाय अपने को दोष नहों दे किन्त्‌ भगवान की निन्‍दा 
करे है और अपयश देत है परंतु भगवान उन को दोष न 
विचार अपने शान्त और दयालु सुभाव ते क्षमा कर उनको 
खायवे को देत ही है सो यह चमा है जैसे भूगच्टपी ने लात 
सायों सो अपराध क्षमा कियो और राजा अस्बरीष पर 
दुर्वासा जो ने क्रोध कियो ताके दंड के लिये सुदरशन की 


बठायो सो न्याव है ताते मनुष्यन को यह विचारनो चहिये. 
| जैसे एक मनुष्य ने. कोई को गारी दियो और कह मल्ुत्व 
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( ३६ ) 


चछमा कर चप होय रहो तो याकी दंड भगवान गारो देवे 


बारे को अवश्य देहींगे और जो वोह उलटि के गारी दे तो 
अपनो न्याव आप करिले तो न्याव करवे वारे भगवान को 
अपने माथे बड़ो नहीं जाने दूसरे अपने को विशेष दुख में 
डाणो तौसरे गारो देवे वारे को अधिक खतंत्र कियो काहे 
जो जाने गारो दियो है सो अपने को बलवान जान दियो 
है चप न रहे ते मार पीट होय और भी दस पांच लोग जा- 
नेंगे क्रैश बठेहीगो और जो एक गारी खाय चप होय रहो 
तो एक गारी ही भर रही और गारी देवे वारो आप लज्जित 
भयो जहां घास भुस नहों तहां आग गिरि कर कहा जराबे 
गी ताते क्षमा सहन इत्यादिक गण भगवत में है सो अपने 
भक्तन मेंह देख भगवान अति प्रसन्न होत है याते जो मनुष्य 
चमा सहन सभाव राखे है वह आप सखी होय दूसरे को 
हु सख देत है मा कड॒वो औषध है पीवते कड॒वो लगे पाछे 
गण दे और सख कारी होय सो डे जीव त अपराध ते भरी 
है क्षमा को सभाव राख तो प्रभ तेरे पर भी क्षमा करेंगे ॥ 


॥ प्रसंग १२ लोभ के विषय में ॥ 


यह दृष्टान्‍्त जगत में प्रसिद्द हो है जो लालच वस परलोक 
नसाय अर्थात्‌ लोभी पुरुषन को अपने धर्म अधर्म को वि- 
चार कछ नहीं रहे लोकिक पदाथ के लिये वे ऐसो चाहे है 
जो कोन रौत ते कहां ते पाइये और लाय-के संचय करिये 
कोई प्रकार संतुष्ट नहीं होय ज्यों र मिले त्यों अधिक उन 
कौ लालच बढ़त जाय है यांही उद्योग में अपनो जन्यारो 


उयतीत कर देत है कदापि उनके चित्त को स्वास्थ नहीं होय 








( ३७ ) 
जो परमाथ को विचार करें भगवत आनन्द को- सर्वथा तिरो 
धान हो रहे है अंत में मन्षिका की दसा को प्राप्त होय है 
जैसे ॥ हे 





॥ दोहा ॥ 
साखी बेठी सहत पर, चारो पांव गडाय । 
गडते गडते घंस गद्दे लालच बरी बलाया१॥ 


और लालच करे हाथ हु को जाय है जेसे यह दृष्टान्त है॥ 
णक्‌ ब्राह्मण को एक हंसनी मिलो सो वह नित्य एक सोने 


को अ डा देत रही सो वाने विचाली जो यह हंसनी नित्य 


एक अ डा सोने को देत है सो याको मार को जो याके 
पेट में अखट घन है निकाल लोजिये तब हंसनो को मार 
डाछी सो जो एक अ' डा देत रहो सोउ गयो पाछे वह ब्रा- 
हाण पकछतायके रहो सो लोभो को धन अधिक लालच हो 
में नष्ट होत है और कच्ो है लुब्धानां याचको शत्रु: ॥ लोभी 


। 
। 
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ते मांगवे आबे तो वह शत्रु हो समान लगे लोभी पुरुष न 


आप खाय न और को खवावे हाय हाय करते जन्म गंवावे 
अल को मर जाय धन जहां को तहां रह जाय अथवा चोर 
मस ले जाय वा ठग ठगाई कर जाय ताते बहुत लोक के 
किये लोक परलोक दोहन में हानि हो होत है जेसे यह 
प्रसंग है ॥ चार मनुष्य तोथ जाच्रा को चले सो मएरग में एक 


मोहर की येैलो पड़ी पाई ताको ले आगे जाय/एक गांम के 





बाहर डेरा कियो तहां दोब जन को गाम॑ में/मिठाई लेवे को 











( एं८ ) 


पठाथे और दोय जने वा मोहर कौ थैली को अगोरवे को 
' रहे जो मिठाई लेवे को गये सो वे आपस में विचार कियो 
जो या मिठाई में विष मिलाय ले चलिये जामें वे दोऊ जने 
सिठाई खाय के मर जाय॑ और मोहर अपने दोऊ जने बांट 
लेहिंगे सो वे सोई करके ले चले और यहां इन दोऊ जनेने 
विचार करी रस्यो जो वे दोऊ जने मिठाई लेकर आवें तो 
हो उनकी आपन मार डारिये और मोहर बांट ' लौजिये 
सो झट तरवार निकार जेसे वे सिठाई ले करके आये तेसे 
हो उन दोउन को सार डारे और मिठाई जो रही सो आप 
दोऊ मिल के खाय गये सो येहु दोय जने मर गये सो देखनो 
चहिये जो लोभ के बस चारो मारे गये वाह वाह केसी मीठी 
| लालच की मिठाई खाई जो मोहर जहां की तहां पड़ी रही 
और लोभ के पीछे चारो की जान गई और तीर्थ जाचाह 
न भई सो कहो है॥ “लोगभोप्यस्ति गणेनकिस” सो लोभ ! 
में सब प्रकार दुगुण हो है संसारिक वस्त को लोभ सदा 
दुखदाई ही होत है भगवत सम्बन्धी लोभ आनन्द दायक है 
ताते है लालचीौ मन ए दोहा को अथ विचार इच्छा राख ॥ 
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लोभान्मो ह श्च नाशश्च 
लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥ १॥ 


॥ प्रसंग १३ संतोष के विषय सें ॥ | 
संतोष कहा जो उद्योग करके भाग्यानुसार जो प्राप्त हो । #$#| 
जाय भगवत इच्छा मानि वाही में निबाह कर प्रसन्न रहे 
और भगवद इच्छानुसार चले लोभ करके अधिक लाभ के क्‍ 
लिये हाय हाय रोवनो कौकनो न करे या करे ते अधिक । 
कदापि नहीों मिले यद्यपि संतोष किये ते घन नहि सिल ः 
जाय परंतु धन मिले ते जो सुख सो संतोष धत्ति राखे वह सुख 
प्राप्त हो जाय है और संतोष करेते टुख दूर नहीं हो जाय 
पर दुख सहन को समथ हो जाय है और प्रारव्ध योग करके 
अधिक मिलनो है तो भगवत इच्छातें अनायास आप ही 
मिल जाय है याते संतोष न करनो सो दुख ही को का- 
रण है याते “संतोष परम॑ सुखं” कच्ोो है जेसे गरी ब छोरा 
को माता ने शिक्षा करी है ॥ प्रसंग ॥ एक गरीब को लड़का 
जब वाकौ माता रोवे लगी तब अपने माता सो कह्यो है 
माता यह बड़ी आपत्य है जो नित नित बाजरा दर रोटी 
और चना को साक मो को खायवे को मिले है जहां दूसरेन 
के छोरा नित्य दूध मलाई मिठाई ते अपनो पेट भरे हैं 
| तब माता बोलौ बेटा यह ठाकुर जो की बड़ी कृपा है जो 
| आपन को बाजरा कौ रीठी और चना को साक पेट भर |. - 
खायवे को मिले है जहां कितनेन के छोरा भूखे विलखे है ड़ 


नल 
०» ०५ 
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आधेह पेट को ठिकानो नहों फेर वह लड़का ब (ल्यो माता 


एड बड़ी विपत्य है जो नित्य सबेरे जाड़ा पाला में उठि पेट 
के धंधा को पत्वन जानो आवनो जब के औरन के छोरा 
गाडी और घोड़न पर बैठे जाय हैं फेर माता ने कश्चो बेटा एह 
भगवान कौ अति दया है जो अपने पावन ते चंलनो और 
अपनो काम आप करनो कोई कौ पराधीनता नहों जेसे कि 
तने लले लंगडेन को जब और कोई उठावे तो उठे बंढठावे 
तब बैठे चलावे तब चले खायवे को दें तब खाय कोई पानी 
देवे तब पीवे नहीं तो पड़े पड़े मर जांय, फर लड़का बोल्यो 
अरे मा यह भी तो बड़ो कष्ट है जो सबेरे उठिके कोस भर 


| जा नो और मेहनत सजरी करि सांक को अपने घर आवनो 


दिन भर घर तें कक नातो नहों देखो लोगन के छोरां दिन 


| भर अपने घर में खेलवो करे हे तब फेर माताने उत्तर दियो 


बेटा बडी भगवत को पूरण कृपा जानिये जो दिन भगश पेट 
को उद्योग कर सांझ को अपने घर में आय भोजन कर अपने 


कुट्म्ब सो मिल भगवत भजन करि आनन्द सो सोवनो देखो 
कितनेन को. देस देस बन बन पेट के पीछे जानो पड़े है 


और अनेक टुख भोगे है बरसन घर -को मोढ़ो देखिवे में नहीं 
आ।वे तब लडका ने कह्चो माता सब तो ठीक पर यह तो 


बड़ो हो दुख है जो माठी के घर में घास भूस छप्पर को ' 


भोपडा टटर लगाय रहनो और जाड़ा गरमी सहनो तब 
माता ने हंसके कह्यो ओर यह समाधान दियो जो है बेटा 
देख वह करुना निधान भगवान ने आपन को. केसो सुंदर 


जोनी में जनम दियो यह मनुष्य तन रूपी घर में वास और 











के । |. “मनन पलक सबका क्‍ 
दी ! ( ) 


60 । 
कड़ी पी दोपक को प्रशाब जे पश 5 _- रूपी दौपक को प्रज्ञाश जाते सर्वद्या बन्यों रहे हे जो । 


चौरासी लाख जोईनी में सबते उत्तम और बलवान है जहां , 
पशू पत्ती जलचर बनचर अआदिक सब याक्षे बस होत हैं 
और जिन के तन रुपी घर से ऐसी बुद्धि को हु प्रकाश नहीं , 








और अनेक सुख के भोगवे की योग्यता सिवाय मनुष्य तन | 
के और को कदापि खपने हु में प्राप्त नहीं देखो अनेकन 
जीव हैं कोई तो जल में रहे कैबल माटी खाय निर्वाह करे है | 






है कितने भूमि पर रहि घास ह_ूंस खाय हच्षन के 
दया मेंही विश्वाम ले अपनो जन्झारो व्यतीत करे है जिन 
को जाड़ा और गरमी के निवारण कों वस्थ पंखा कोठरी 


नहीं करनो यह केसो भूल और ठीतन्नता को काम है ताबे |. 
सर्व प्रकार भगवान को यश मान संतोष राखी सुख है॥ । 


क्‍ ॥ दोहा ॥ 
गोधनगज घन बाज घन, ओर रतन घन 
तान। जब आवे संतोष घन सब धन घर 
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( ४२ ) 
॥ छब्लोक | 


घीन॑ यतः स्व तस्मातू्‌ सुच्त गैषसापण्रये त्‌ 
आर्थात्‌ मनुष्य के इच्छा प्रमाण सब सुख किनको प्राप्त 


होय है का जी इच्छा को संतुष्टता नहीं और सब सुख होनो 
यह देवाधीन है याते संतोषही राखे सुख है ॥ 


॥ प्रसंग १४ मोकह् के विषय में ॥ 


मोह रूपी उनमाद जगत में अत्यन्त प्रबल है याते देवता 
और मनुष्य कोई नहों बचे जिनको भगवत भक्ति को रस 
प्राप्त है वोही या माया के मोहते छठे हैं काहे जो भगवत 
भक्तन को भक्ति करके भगवत स्वरुप में आसक्ति और संसा- 
रिक पदाथन- को त्याग हो जाय है और संसारी व्यवहार 
तुच्छ समान लगे है और संसारते उनको गिलानी उत्पन्न हो 
कर मोह छूट जाय है काई जो मोह है सो अज्ञानता को 
कारण है जब भगवत में मन लग्यी तब अज्ञानता दूर होकर 
अलौकिक आनंद और भगवत खरूप को ज्ञान प्राप्त ही जाय 
है बिना भंगवेत्संक्ति के और कोई उपाय नहों जो या जींव 
को मोह ट्र होय भगवठ भक्ति रहित केवल बड़े बड़े ज्ञानी 
ओर कसंमारगीन को हु मोह व्याप बाधक भयो है सो सब 
कथा सास्त्र पुराण में प्रसिदृही है जैसे ये हु एक प्रसंग है। 
एक पुरुष बहुत पुण्य करके बेकंंठ के दशन को जावे वारो 
रह्नो जब देवता वाके लिये विमान लेके आये तब वह पुरुष 






को विमान पर चढ़ती विरिया मन में मोह उत्पन्न भयो जो 
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( 8४३ )) 


। 
| स्त्री बेटा नाती पोता अपने सबन को विमान पर बैठाय ले 


| चलूं सो देवतानते पृछ्यौ तब देवतान ने कच्चो कि विमान 
| पर बैठवे कौ आज्ञा केवल तेरेद्दी लिये है औरन को हम 
| बिसान के ऊपर नहीं चढ़ावेंगे तब वह पुरुष बोल्यो जो मैं 
बिसमान को पावा पकड़ के लठकत चल॑ तो यामें तो कछ 
| मनाहो नहीं है सो या बात को देवतान ने मान लियो और 
| वा पुरुष ने बिमान को पावा पकड़यो वाकी- स्त्रि ने पुरुष 
को पांव पकड़यी वाके बेठान ने मा को पांव पकडयो या 
रोत सो एक एक ने एक को पांव पकड़ के चले जब विमान 
उड्यी तब लड़का भय के मारे रोवे लग्यो तब पिता ने कहन्नौ 
| बैठा तूं रोवे मति मैं तोको लड॒ुवा देऊ'गो परन्तु लडका 
चुप न भयो और हु अधिक रोयवे लग्यो तब वाक्े पिता को 
सुधि न रहो घबराय के हाथ सो बतावे लग्यो कि बेटा तो 
को एतनो बड़ी लडुवा देऊंगो ज्योंद्री दोऊ हाथ पसार लड- 


| वाको आकार बतायो तेसे विमान को पावा हाथते छट गयो 

| और सब के सब पृथवी के ऊपर धड़ाम सो गिर पड़े और 
विमान तो चल्यो गयो तो देखनो चहिये जो लीकिक संवं- 

| घिन को मोह कितनो बाधक भयो जो बेक॒ंठ जाते पाछे फ्रेर 


लायो जड़ भरथजी ऐसे ज्ञानी और तपखी को एक हरिन 


| के बचा के मोह करि के तीन जन्म जब भगवत भक्ति करो 


| तब सोहते छुट भगवत धाम को प्राप्त भये सो कथा २गगवत 


| आदिक सें प्रसिद्द हो है ताते मोह मौठो विष है खात मीठो 


। लगे पाछे प्राणहो ले सो जोव मोह के बस होय अनेक दुख 
| भोगवोहो करे है कदापि संसारते निस्तारो नहीं होय ॥ 








न फ्रभाउपा-3ज (पट ७ 400. 


( 8४६ ) 


प्रसिदद्नी है तहां राजा जनक आदिकन की कथा थी भसाग- 


वत में याही प्रकार वरणन करो है भगवत संबंध रहित 


केवल संसारिक मोह वोही बाधक है मोह में पड़े रहेते सवंधा 


भगवत को प्राप्ति नहों बेद ध्यास जो को. मोह उत्पन्न भयो ता 
विरिया शकदेव जो को घर रडँवे के कारण बहुत समकायो 
पर शकदेवजो प्रम भगवत भक्त कदाप्रि सोच से न आये 
बाते लौकिक मोह को त्यागनोई में सख है जेसे दृष्टान्त है 
जो वडेलिया सुगा पकड़वे के लिये डोरो बांध बोच में वाके 
एक बांस कौ भुंगली लगाय राखे है जब सूगा आय वा भुंगली 
पर बेंठे है तो भंगली उलट जाय है वाके संग सगा ह भंगली 
पकड़े उलट जाय है परन्तु अज्ञानता करके या मोहते भंगली 
को छोड़े नहीं जो छोडू गो तो भूमी पर गिरोंगो सो भुंगलो 
को पकड़ लटक्यो रहे है इतने में बहेलिया आय वा सगा को 
पकड़ पॉौंजरान में बंद कर देत है यदि सगा वह भंगली को 
छोड़ उड़ जातो तो बह्देलिया के हाथ कदापि न पड़लतो और 
पौंजरा में बंद होय अनेक दुख न भोगतो थाही प्रकार अज्ञानी 
जीव भगवत आनंदते रहित मोह रूपी भुृंगली को पकड़े 
है कदापि वाको त्याग नहीं करे माया रुपी बहैलिया के 
हाथ फस संसार रुपी पाजरा सें रहि जन्म मरण रूपी अनेक 
दुख भोगवो करे है और जितनो लौकिंक विषयादिक पदार्थ 
को मनुष्य संग्रह करे है और वाते समौपता राखे है और संग 
करे है देखे है वितनोह्दी विषय अधिक बढ़तो जाय है और 
तितनोही मोह में फसे है याही कारणते ऋणषी और ज्ञानी 


लोग नगर को छोड़ बन में रहते जामें विषयादिते बचे रहे 








| 







( 89 ) 


| और सोह को न प्राप्त होय॑ याते मनुष्य को मोहादिक को | 
| त्याग भगवत चरणारविन्द में चित राखे कुशल और सख है | 


॥ प्रसंग १६ रंठ के विषयमसें ॥ 


.भूंठ अर्थात असत्य जामें सत्यता नहीं अथवा वास्तविक : 
| वह बात यथाथ न होय सो भूंठ बोलनो भांठ भरोसा देनो 


मूठ धम अधस आचरण करनो इत्यादिक जितनो मठ कार्य 
| है सो निंदनीय और दुखदाई है अन्त को नष्टताही को प्रापत | 
| होय है जेसे यह संसार भूंठो है याहौते संसार में कोई सखी 


नहों सब दुखही बर्ताव है सो बड़े २ महत प्रुरुषन ने याकी 
| निंदाही करो है और यद्यपि लोग करत हैं और अन्त में | 
नाशही होत है और जगत में मंगवत संबंधी जितनो कार्य 
| है भगवत सेवन भजन कथन स्मरण इत्यादिक सब सत्य और 
अविचल है काड़े जो भगवत सत्य है ताते भमगवत संबंधी 
पढाथ हु सब सांच है.सो उत्तम पुरुष और बद्धिमान लोग 
| भूंठोी आचरण कदापि नहीं करें तहां मनुष्य के सबाग सें 
बाणी है सो अन्तःकरण को द्वार है जो अन्तःकरण में होय 
सो बाणो द्वारा निकसे है भंठ बोलते स्पष्ट प्रगट होय जो 
याके अन्तःकरण सें भूंड भर्ती है यह मनुष्य भूंठो है लोक 


| में अप्रतिष्ठा और अपमान होय ओर कोई वाको कहे को | 
विश्वास हु नहों राखे अन्त में वह नर्कानुगामी होत है. 
| सो भूंठ बोलनो सब अधम को मूल है जैसे यह प्रसंग में कहे 
एक साधू के पास कोई चेला होवे गयो सो साध ने मंत्र दे | 
चैला कर उपदेश कियो जो चोरी मत करियो मदिरा मत | 

पीजियो जूवा मत खेलियो परस्तौगमन मति कौजियो और 
पक कक पड 








( ढठेप ) 





भंठ सत बोलियो तब वह चेलाने कछ्यी बाबाजी इतनो सब 


मोसो नहीं छटेगो एक बात कृपा करके छोड़ाये लोजिये 
सो कदापि में नहीं करूंगो तब साधने विचार के कचोी जा 
भांठ मत बीलियो तब वह चेलों कूठ बीलनो त्यांगं अपने घर 


आयो रात को जैव चोरी करवे चल्यो तंब सांरग में विचाणी 
जो गरुजी ने भंठ बोलवे की नाहीं करी हैं जो पकंडो गयो 
तो झरंठ बोलोंगो नहीं सांच कहुूँगो तो बंदौीखाने पडोंगो 
यह सीच पाछे घर फिर आयो दूसरे दिन मद्यपान को चल्यो 
तब यह विचाशली जो कोऊ मिलेंगे अथवा नशा में गिरुंगो और 
लोग पढछेंगे तो कंठ तो बोलनो नहीं और सांच कहे जात 
के लोग जात बाहर करिदेंगे सो हु ठीक नहों या भयेते 
| तहाँते ह पाछो फिर आयो तौसरे दिन जूवा खेलवे गयो तहां 


सोच्यी जो बिना भंठ के बोले तो जबा में जौत होयगी नहीं 


उलटी घर की पंजी हू हाथ सो जायगी सो वहां तेह़ पाछी 
घर को आयो तब वा साध के पास जाय के कन्चौ 
वाह वाह गरुजी आप ने तो एक बात ऐसी छोडाई के सबरही 
छोडाय लियो तब साध ने कच्चो तो णएकडी बात 
जो अधम को मर है सोई छोडायो है आंगे जामें मंठ न 
बोलनो पड़े सो करियो सो चेला देख्यी तो कठ बोलनो सब 


कुकर्म के संग लग्यी है निदान हार के कुंकर्म को त्यागनो 
हो पड़ो ताते कंठ बोलनो सब पाप की जड़े है लोक पर- 
लोक दोहन में हानि करे है और एक विद्यावानंतें कोई 
ने पक्यो जो कंठ बोलेते कहा होय है तब वाने उत्तर दियो 
जो फेर वह मनुष्य सांच हु कहे तो वाको कोई विश्वास 
क्‍ न करे जैसे यह प्रसंग है एक लड़का नित्य भेड़ी लेके बन में 
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है 


हे 


चरावे को जातो तहाँते गाम के लोगन को पुकारे जो नाइहर | 
 आयो नाइर आयो तुम दौड़ियो मोकों बंचाइयो सो दो _ 
 दिना गाम के लोग वाकी पुकार सुनि बचावे को गये तहां | 
जाय के देखें तो कक भी नहीं है तब लड़का ने कचओ जो | 
मैंने कूंठ हांसो करो हती इहां बाघ कहां तब वे गाम के 
लोग पाक फिर आये एक दिन सचभुच बाघ आयो तब वा | 
' लड़का ने गाम के लोगन को बहुत पुकार सो वाके मभांठ | 
बोलबे पर॑ कोउ न गयो निदान बाघ ने वा लंडका को | 
मारही डाछो तो देखिये जो भंठ बोलबे ते कितनी हानि | 
भई जो जीवही गयो और लबार कहायो ताते भूंठ बोलबे | 
को ठेव कदापि न राखिये राजा युथिध्र ऐसे घममेथ्ट सो | 
अंगठा हिलाय इतनो कहो नरो वा कंजरों वा सो इतने 
भाठ के कारण हिसालया में अंगठा गल्यो ओर नके देखनो 
पडयो ब्रह्मा जी भूंठ बोले सो प्रतिष्ठा जादी रही, जग्गत में | 
 अप्ुज्य भेये | गेया ने कूठो साची भरी ठाते मुख अमगविच्र | 
 भयो और जाप पाय विष्टा- खाय है सो कंठ को बोलनो ऐसो | 
बरो है यदि कोड अनजान मनुष्य अपने ते पक्क जो फजाने 
नगर की बाटठ कौन है अथवा फलावी बस्त कहां सिलेगी 
ओर अपने वाकी भंठ और को और बताय दियो और 
वह मनुष्य श्रम करके वहाँ गयो ओर वह स्थाज न 
पायो तो वाकोी कितनो दुख होयगो ओर अणशने हाथ 
पाप के सिवाय कहा लग्यो या प्रकार काइको कछ देबे 
अथ कठो भरोसाह नहों देनो । यदि अब यह कहो कि 
संसार सें रह्ि केवल सत्यही बोले निर्बाइड नहीं तहां विवेक 
'कितनो भूंठ बोलनो ऐसो है जो वह सांच बोलनो 


है ० 
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कितनो सांच ऐसो है जामें कंठ को पाप है कोई मलिक्ष 


अपनो घम लेती होय तो वा जगे भांठ कहते धर्म रहे तो वह 
भंठ नहीं सत्य हे ऐसेहो कोड़े कोई को प्राण व्यथ खेत होय 
औरर वा समे भमंठ कहते वाके प्राण की रक्षा होत होय तो 
वह भांठ नहीं वह सांच है और सत्य बोलेते कोई के 
व्यर्थ प्राण जाय तो वह सत्य मठ समान है जैसे सोने के 
चडा में माटी भरी है ऊपर ते सोना भीतर माटी है या 
प्रकार कोड़े जगे भंठही बोलनो सांच है जैसे ऊपरते माटी 
को घड़ा भलके है भीतर वाके सोना भर्ती है जेसे ऊपर ते 
पाप दौखे है भीतर पुण्य भस[्री है वा समे भंठ बोलवे बारे 
की नेष्टा और तात्यय को बिचारिये जो परोपकार में है 
अथवा वाकी बराहई में जेसे कोड बालक मकरोखा में देखने 
को दोडे और वाकी पिता बरजे है जो वहां मत जाइयो वहां 
भत ठाडो है पकडेगो सो यह भूत को भूंठ कहनो भूंठ नहीं 
काड़े जो पिता को अभिप्राय तो लड॒का की भलाई में है 
कि जो कहीं करोखाते गिरेगो तो हाथ पाव टटेगो और 
बिना यह भय दिखाये मानेगो नहीं तो या सें कंठ बोलबे के 
पाप ते सीगनो पुण्य वाके प्राण रचा में है तो वह बडो पुण्य 
धोडे पाप को भर्म कर पुण्यहो बन्यो रहे है या प्रकार सब 
बात सें बिबेक बिचार है सो बिबेक के प्रसंग में लिस्यो है 
देख बिचार लेनो ॥ ँ 


॥ दोहा ॥ 


| झंठो झकंटेते बुरो, जो कंचन को होय। 





सांचो माटी को भलो, जाते सांचो होघ॥ 





का छा ( ५४१ ) 


|. सो प्रभु सांचचौ पर प्रसन्न होत है ताते मनुष्य को 
मिथ्या और भूंठो आचरण कदापि ग्रहण नहीं करनो | सो 
। है सन त्‌ प्रभु ते सांचो रहियो ॥ 


॥ प्रसंग १३ स॒त्यता के विषय में ॥ 


|. भगवत ने जड़ जौव चेतन्य इत्यादिक सब जगत तथा 
पदार्थन में एक सत्यता अर्थात्‌ सत्ता दौनी है और रुत्ताही 
| करके वह वस्त यथार्थ बनी रहे है और जैसी जामें योग्यता 
| और सामर्थ है सो अपने कार्य में यथार्थ गण को करे है और | 
जब ताईं वह पदाधन में वाकोी सत्त घर्म रहे है तभी ताई. 
लोग वाकी चाहना करे हैं और वह काम में आबे है और 
| सत्ता निकल जाय तब वह वस्त यथाथ काम को नहीं रहे | 

। बाको लोग बिनासत्त निसंत्त अथवा असत कहे हैं जेसे शरौर | 
| में सत्ता अग्नि और वीर्य्यादिक करके है वह निकल जाय 
| तो शरौर निर्बेल और सत्ताहौन हो जाय ककू शरौर संबंधी | 
| बल को काम नहीं कर सके अथवा जितनो कमती होत | 
| जाय वितनो शरीर को सामथेह घटत जायगो ऐसेडइ अन्न 
| वस्त्र इत्यादिक की सत्ता जब निकल जाय तब वह यथा 
| पहिले वह जेसो रहो तेसो काम को नहों रहे चौनी लौन | 
में सिठास तथ ज्ारपन जोड़े वही वाकी सत्ता है सो न रहे | 
| तो चीनी ते मि. स्॒ और लोन ते चारपन को खादह न 
| आवे और बनस्पति में जब सत्त नहों रडे तब वह जाको | 
| जो गण है सो नहों करे पृथ३, नेसत्त हो जाय तो अन्न नहीं | 
उपचीे साहकार महाजन सत्ता अंपनी छोड़दे तो उनको | 
| बैपार न चले बेदेमान कहावे समद्र त्त छोड दे तो प्रलय | 








( ४२ ) 





हो जाय तारा गण को सत्ता छट८ जाय तो अधघोगति को 
| ग्राप्त होय॑ सत्ता है सो भगवान की एक शक्ति है याही करके 
सब पदाय यधायोग्य अपने २ नियत स्थानतः कार्य में यथा 
स्थित बलवान बने रहत हैं ॥ 


ः 0 खाक ॥ द 
सुत्येन धायते एथ्वी सत्येन तपते रविः । 


कप 


स॒त्येन वायवोवान्ति सवेसत्ये प्रतिष्ठितम॥ 


अर्थात्‌ सत्यही करके पृथ्वी ठहरी है और सत्यही करके 
सब्य तप है सत्यही करके वायू बचे है याते सब सत्यही 
करके स्थित है। ऐसेही स्त्रोन में पतिव्रत घर््म करके सती 
होवे को सत्ता रहत है अग्नि में दाहत्व की सत्ता करके जरायबे 
को सामर्थ रहत है याहौ प्रकार प्रत्येक मनुष्य में अपने २ 
धर्म की सत्यता करके यधास्थित सत्ता और सामथ रहत है 
सत्यता छोड़े ते वा धम ते च्यत हो जाय है और अधर्मी 
कहावे है फेर जो वा धर्म की फल और जो वा में सामथ 
हैं सो नहीं होय हरिश्व'ट्र की कथा प्रसिद्द हे जो आपत्य 
काल में खप्च के विकाए और उनकी स्त्री मो लड़का ले 
सशान सें आई परन्तु अपने सालिक को कर लिये बिना 
अग्नि संसकार को करवे नहीं दियो और यद्यपि अपने स्थी 
ओर लड़का को पहिचान्यो तथापि अपनो सत्तथर्म नहीं 
छोड निदान भगवान प्रसन्न भये और लड़का जौ उस्यी 
ओर सब अपनो राज पाछो पायो सो या प्रकार नल प्रिय 
. ब्रत इब्यादिक सतधर्मी राजान को कथा पुराणादिकन में 


१ 











अपने अहंकार करके लांबे है इनते दौनता नहीं होय और 
_ एक कान ते सुने दूसरे ते निकार दें इन में उपदेश ठहरे 
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( ४३ ) 





कही है। ताते मनुष्य अप्तननो सत्तथर्म न छोड़े तो भगवत 
प्रसन्न होयं और विपज्ञि आदि सब संकट दूर हो जाय सत्ता 
कोड़े हत्या हाथ प्रसिद्ददी है ॥ " 


॥ दोहा ॥ 


सतियासत्त नहीं छो डिये,सत छो डे पतजाय। 





सत्त की बांधी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आय ॥ 


याते मनुष्य को अवश्य सतभाषण सत्मारग सत्संग सत्कर्म सें 
हो प्रवते रहनो योग्य है। “सत्यचेत्ततससाचकिस्‌” सत्त से 
अधिक और तपस्या कहा है। याते मन तूं सत्त के हो संग 
की चाहना कर ॥ क्‍ 


'॥ प्रसंग १८ कपटी ओर खल के विषय सें ॥ 


जा बन में चंदन को हज रहे है तहां आस पास के सब 
वच्च चंदन सरीखे सुगंधित हो जाय॑ हैं परन्तु बांस के हक्ष सें 
है $ कु 4 बिक | हु 
चंदन की सुगंध प्रवेश नहीं करे काहे जो बांस में तौन दुगुण 
भारी है एक लंबो है दूसरे पोलो है तौसरे पोर पोर में गांठ 
है याही प्रकार भगवत जन को सत्संग और उपदेश खल 
और कपटी मनुष्यन को नहीं लगे सो खल और कपटी | 





६3 


नहों सोच्दी पोल है और जैसे बांस के पोर पोर में गांठ रहत 
है तेसे खल कपटिन के भीतर छल छिद्र कपट मत्सरता 
इत्यादिक बनी रहत है सो गांठ है याते कझ्ो है ॥ 


के -ड++७ या -क "०-८ ५-3० नरक 





कर (४४ ) : 
। ॥ दोहा ४ 

नीच निचाई ना तजे, 
साधनहु के संग । 
से चंदन विटप बस, 
बिन बिष भयो न सुजंग॥शत॥ 
अर्थात्‌ साधु जिनको सरल भाव है तिनके संग करकेह 
नीच जो कपटी और खल सो नौचता को नहीं छोड़े जेसे 
सर्प चंदन के हल में रहे केह विष को त्याग नहों करे॥ 
जैसे यह श्लोक में कझ्ी है ॥ 
॥ प्लीोक 0 


अन्‍्तः सारविहीनानामुपदेशोे न जायते। 
मलयाचलसंसगात्र वेशश्चन्द्नायले ॥१५॥ 


आर्थात जिनकी अंतःकण शब्द नहों तिनको उपदेश नहों 
लगे । जैसे मलयाचल के संसग करकेह बांस को हक्त 
चंदन नहीं होय | ताते कपट और खलता और घूतंता 
इत्यादिक को त्याग शद मनतें मनुष्य भगवत भक्तन को 
सत्संग करे तो अवश्य फलदायक होय | याते कपट त्याग 
निषश्कपट रहनो ॥ 


॥ प्रसंग १५ लोकिक बासना के विषय में॥ 


जैसे पश जिभ्या के खाद के लालच ते पिंजरान में फंसे 
जाय हैं वह लालच में उनको परवस होयवे और अनेक दुख 
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( ५४५४ ) 
| मनुष्य भगवत को भूल अपने लौकिक सुख की बासना ते | 
| साया के फांस में पड़े हैं। सो कासना हो बंधन है ॥ ल्‍ 
॥ प्रसंग २० सत्सरता के विषय में ॥ 
| भगवत भक्त और भगवदौन कौ उत्क्ष्टता और गुण को | 
| देख खल लोग वहां लों पहुंचे तो नहीं परन्तु असही मान | 
| सिथ्या दोष लगाय अपनो संतोष कर लैेहे जैसे एक लोमडी 
| हरे हरे अंगूर के क्रोपा लटकते देखि उछल कूद लैेबे कों 
| बहुत जोर माणखयो परन्तु पायो नहीं निदान हार के कहत 
| चलौ गई जो यह अद्भर खाटे हैं ॥ 

॥ ख्लोक ॥ 
दह्यमानाःसुतीब्रेण नीचा: परयशोग्निना। 


| अशक्कास्तल्पदंगन्तुंतलो निन्‍्दां प्रकुबले॥श्क | 
अर्थात्‌ उत्तम जन के यश को देख नीच जन उनके दरजा | 
| को पहुंच तो सके नहीं तब जल करके निन्‍्दा करवे लगे हैं॥ 


प्रसंग २१ गुणग्राही और दुर्गणग्राही 
के विषय में 


जैसे इंस मोती ही चुगे है और दूसरो दाना वामें मिल्यो 
होय तो वाको छोड़ देत है और चौर में ते दूधही पी जाय 





# 


| है और नौर को नहीं ले तैसे गणग्राही जो हैं सो सज्जन के 
| गुणही को ग्रहण करि लेत हैं उनको दुगण में दृष्टि नहीं 








( ६ ) 
रहें और जो दुग णी हैं उनकी गुण की ओर दृष्ट नहीं दुगु रण 
ही की चांहना करे है जेसे ॥ 
. ॥ दोहा ॥ क्‍ 
दोषद़ को उसक्ते लेहे गण ने गह्चे ण्द लनलोीक 
पिये रुघिर पेना पिये, लंगी पथो घर जो के 
जैसे जोंक को स्तन में लगावे तोहु दध को नहीं. पीये 

रुंधिरही को पीयेगी ऐसेही दुग णग्राही लोग होय हैं गण" 

को त्याग सर्वदां अवगण ही लेत हैं जेसे कह्नो है --मधुपाः 

सगखमिच्छन्ति व्रशमिच्छन्तिसज्चिका: ॥ कमर जो है सो सगंघ 
ही को लेत है और मछचिका घाव और रुधिर देखि जाय के 


>> अर ने 


बैठे है॥ . 











॥ दोहा ॥ 
जत्तम गण को लीजिंये,जदपि सीच थे होय 
ते अपावन टोर सें.कंचन तलज्ञत न कोय 


याते मनष्य कों सर्वेधा उत्तम वस्त के ग्रहण करवे सें दृष्टि 
राखनी उचित है। सो यह टग ण छोड गणग्राही हों ॥ 


॥ प्रसंग २२ कठोरता और हिसंक के विषय से 


जिनके हृदय में कठोरता है उनकी तामसी प्रक्कती बनी 
रहे है और वेसेहो उनकी क्रपा है और दसरे को टख देवें 
में सदा निर्भय और निदईं रहत हैं सो कंटोरता हु एक 
आपधंरो जौव की लक्षण हे उनके हंदंय ते भर्गवान को स्वेरूंप॑ 











( ४७ ) 


भल्यो रहे है लेसे राघलसादिकन को हृदय कठोर रहे है मल्यों रहे है जेसे राचसादिवान को हृदय जटोर रहे है तैसे 


| जो पुरुष कठोर हैं सो वाहीो राक्षस के संमान हैँ प्ररबत 
पाषान करके कठोर है सो टाकिन ते तोडयोीं जाय है तेसे 
* जिनको हृदय पत्थर है उन पर वजही पड़े है काष्ट में कठो 

| रता है सो कुलाठौन सो का््यो जाय है लोहा में कठोर धर्म 
है सो आग में विशेष कर के जरायो जाय है और अनेक 
| प्रकार करके अग्नि में गलावे है सोई मानो वाकी कढोरता 
| कौ जाचना है और देखो मोम को हृदय कोमल है तो वाको 
| ज्ञातनाह दूतनी कोडईे नहीं करे केवल आंच देखाय अथवा 
धप में रख लोग अपनो काम वाते निकास लेत हैं सो कठो- 
रताह एक जड़ता को कारण है हिंसा आदिक दुष्ट कर्म कठो 

रता तेही होय है जेसे--एक पांच बरस को लड़का जहां 


पश्चिन के छोटे २ बच्चान को देखे तहां ते वाकी पकड़ लाथ | 
वाको दुख दे और चेंटा चेंटी माखीन को. देखें ती सब को | 
कुचल डाले सो कोई दयावान लड़का बाके यह दुष्कर्म देख 
वासो कह्चो है दुष्कर्मी लड़के यदि तोकों कोई दुष्ट पकड़ 
लै जाय तो तेरे मा बाप को कितनो दुख छोयगो तेसे ये 
पत्चिन के बच्चान को त पकड़ ल्यावे है तो इनके माबाप को | 


| कितनो दुख होतो होयगो और एक सच्मदर्शी कांच वाक 
| हाथ में देके देखायो जो त यह चौंठा चेंटी माखी छोटे २ जीव 


| को कुचल डारे है सो देख वे कैसे तलफ २ के प्राण देहे तेरे तो | 
| सहज खेल है और उनको सो याही कष्ट में प्राण जाये हू 
| यदि तोसो बलवान तोको या रौत सो मारे तो तू कैसो छट- | 
| पथायगो और कितनो दुख तोकों होयगो ताते यह कठोर- | 
| ताको टेब तू सर्वधा छोड़ दे सो यह सुन के वांको पराये 





दर 





_ 





( भ्द ) 


| दुख को ज्ञान मयो तब यह दुष्ट कम करनो छोड़ दियो 

| ताते बेद में क्यो है ॥ “अहिंसापरमोधम:” अर्थात्‌ जीव को 

| हिंसा नहों करनी सो परम घर्म है॥ याते हिंसा करवे 

बारे को हृदय कठोर हो जाय है उनमें दया नहीं आवे और 

| ज्ञीव में दया राखे प्रभ प्रसन्न है याते कठोरता नहीं. राखनो 
ताही में मनुष्य को भलोी है ॥ 5. * 


॥ दोहा ॥ 
बकरी पाती खात है, ताकी काढी खाल । 
जो बकरी को खात है, वाकी कोन हवाल॥ 


॥ प्रसंग २३ दया के विषय में ॥ 


जिनके हहय में दया है उनको इृदय अति कोमल होत 
है और हटय है सो भगवत के विराजवे को स्थान है सो 
| कोमल इदय होय तहां भगवान प्रसन्नवासो भगवद भक्त अति 
| दयावान होय. है वे काह को कदापि दुख नहीं दें काड़े जो 
प्रभ आप दयासिंधु ककुणासागर कृपानिधान पर दुखभंजन 
(हरि अर्थात स्व दुख हर्ता इबत्यादिक नाम करि जगत में 
विख्यात है शो आचाय चण महाप्रभ आप दया करो भतल 
| पर प्रगठ होय देवि जीवन को उद्दार किये और अपने भक्तन 
कोह दयालु सुभाव देख प्रसन्न होत है और नौत इत्यादि मेंह 
| को 
॥ झ्लोक 0 


| शान्तितुब्यंतपोनास्तिसंतोषात्न 
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शाप. 
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[ और - 


नचतष्णापरोव्याधिनेचधस्मों दयापर 


अर्थात्‌ शान्ति समान और तप नहीं संतोष समान 
सुख नहीं ढष्णा समान व्याधि नहीं और दया के ऊपर; 
धर्म नहों औरह ॥ है 
॥ झोक ॥ 

दानंदरिदृस्यप्रभोग्चशान्ति 
यूनां तपो ज्ञानवतां च मौनम्‌ । 
इच्छानिव॒तिश्चसुखासितानां . 
दया च भूतेषु दिव॑ नयन्ति॥१ 


अर्थात्‌ दरिद्री को दान सामथ को शान्ति जवान 
तप स्ानी को मौन रहनो और सब भोग के पढ़ार्थ : 
जिनको द्क्छका नहों चले सो सबको खर्ग कौ प्राप्ति है 
जिव में दया राखे प्राणी मात्र को खर्ग मिले है अर्थात: 
होत है ॥ क्‍ 


॥ दोहा ॥ हे 
पक हर अ्रि 
दया घल को मूल है, नरक मल अमिमाः 
याते दया न छोडिये, जब लग घट सें प्राण 


याते जीव मात्र में मनुष्य को दया राखनी अवश्य चहि 
दो सौ बावन वेव्शाव की वार्ता में बिइ्डलदास के प्रसंग से तः् 





कुजडी के प्रसंग में जो खबासते आज्ञा किये वाको ज 








( ६२ ) 


को बहुत बरज्यो पर वाने वैशाव घर छोड्यो नहीं तब | 
बाप ने शेरशाह पादशाह से फरियादोी करो तब पादशाह | 

॥_ लड॒का को बलाय अनेक भांति . समझायो कित 

के छाप्रा लगावनो और यह घम को छोड दे तब वा | 

ह ने कन्चो जो दुनिया में कोई ते प्रीति करे है सी | 
ले लोग हैं सो नहीं छोडे और यह तो मंने अलीकिक 

तें प्रेत करो है सो केसे छोड आप को जो प्यारो 
वाको आप कैसे छोडेंगे तब बादशाह ने अपने नौकरन 
हुकुम कियो कि मेरो तरवार ल्याउ सो तरवार ल्याय 

'र किये सो तरवार ले वाकी धमकायो जो तू यह वेष 
धर्म नहीं छोडेगो तो तरवार मारोंगो तब वाने कह्षो 
प्रियह नहों छोड़गो. तब बादशाह ने वह तरवार | 
हाथ में देके कहो जब मं सोझं॑ तब त्‌ मेरे पलंग को 

[| दोौजियो तेरों घमं सांचो हे में तोसो प्रसन्न हों 

मे के विश्वे ठेक राखे धर्मड़ रह्मचो और लाभह भयो 
घंटा करण को कथा पुराणादिक में प्रसिद्द हेजो | 
व जो को उपासक रहो कानन में घंटा बांधे रहतो 
कि विश्णशु को नाम न सुने सो महादेव जो अपनो अनन्य 
ह जान क्रपा कर विश्णु के पास पठायो जो आप या पर 
था करिये तब विद्या वाके उपासना की ठेक देखि प्रसन्न 
[य सोज्च दियों सो या प्रकार सांच धम के विप्ने ठेक राखे 
गे भगवान अवश्य क्पा करेहौंगे ॥ 


भ्रसंग २५ बिबेक ओर बिचार के विषय में 
. मनुष्य को प्रत्थेक काय तथा वस्तु में बुच्चि करके बिबेक | 
शेर बिचार राखनो उचित है ॥ क्‍ 








( ६३ ) 


॥ श्लीौक ॥ 
केवलंशा स्त्रसाश्चित्यनकतंव्यीविनिणयः । 
ह .. #*५ कर ई्‌ 0० अल 

पक्तिहीनविचारणधसहानिःप्रजायते॥१५॥ 

केवल शास्त्रहोी को देख वाको नि्शय न बिचार कोई | 
कार्य करनो उचित नहीं काईहे जो युक्तिहौन विचार करेते | 
धर्म की हानि होय है। जेसे कोई अजौण करके ज्वरठे पौड़ित 
वायु के जोर में खायबे और पीबे को जो दे तो वाको गीड़ा 
अधिकरही बढेग्दे औरह दुख होयगो तहां कढोरता है सोही 
दया है जाते वादंगे दुख निवर्त होय ऐसेडी मठ बोलनो 
सवंधा अधम है परन्तु वा ठिकाने नहों जहां केवल सांच 
बोलेत॑ वयथ कोड की जान मारो जाय है अथवा कोइ स्लेच्षादिक 
अपनो धरम लेत है और आप निरबल है और सांच कहते 
घम जात है तो वा सांचते कंठ भलो है काहे जो भंठ बोलवे 
को जो दोष वा ठिकाने अति निवल है ओर कोई के प्राण 
रक्षा और अपने धर्म राखे को जो पुण्य सो बलवान है सो 
थोड़े निबल दोष को बड़ो बलवान घर्म मिटठाय देत है ऐसे ही 
बालकन को तथा स्त्रिन को अथवा मन को कोई खोटो 
काम करबे ते रोकबे के लिये अथवा विद्या पढ़बवे अधवा 
सत्मागं में चलबे के लिये कूंठ लालच तथा भय देखाय शिक्षा _ 
करें हैं वह झूठ बोशनो कोई के दख को कारण नहों किन्तु 
उनके भले के अथ है अन्तष्करण तें वा पुरुष कौ उपकार 
बद्धि हो रहे है कदापि वाके बिगाड़ में नहों शिक्षा करवे 
बारे को वा समे सें कूंठ के बोलनो अधस को कारण नहीं 
किन्तु उनकी अभिप्राय घम्म सें लगावे कै निर्मित फेवल | 
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( ६8 ) 

ऊपरते भंठ को कहनो है भीतर सत्यता के घम भण्यो है 
साटी के घड़ा में सवण भरके कीाई की देनी ऊपरतें तो माटो 
भमलके भीतर मे' वाके पदाय है परन्तु अधर्म भरती भंठ बोलबे 
को सर्वदा निषिधही है. याही प्रकार स्व काय में बिबेक और 
विचार अवश्य है ऐसेही विषय को त्याग है परन्तु यह नहीं 
जो विबाह करके स्त्री का घर में ले आये फेर वाके संग भोग 
न करनो लोभ को व्याग है तहां यह नहों जो चोर अपने 
कपड़ा बरतन ले जात देख वाको रीकनो नहों अथवा वाको 
चौकसी न राखनी मोह को त्याग है पर यह नहों जो स्त्री 
लड़का अपने आज्ञाकारी हैं उनते संभाषण न करनो उनको 
मख न देखनो ऐसेही क्रोध करनो मने हे परन्तु यह नहों 
जो कोई अपने को व्यथ दो धील मार जाय अथवा गारो दे 
तो वाकी घमकीह नहीं दोनों वा भयह नहों देखावनो ऐसो 
बिचारे तो जगत सें निर्वाइद्र न होय जेसे यह सप को 
टशन्त है। एक सपे मारग सें बढ्यो जो आबे ताको काटे 
एक दिन कोई साधु वा रस्ता सो आयो सो सप॑ फफकार 
मार वा साधु को काटबे दोड़यी तब साधु ने कह्यो डे सप 
| त॑ कीन अपराध करके ऐसी जोनी पाई है अबहं त नहीं 

चेते जो लोगन का काट उनके प्राण लेत है ताते अब तेरी 
कहा गति होयगी तासो तू ऐ दुष्ट कम को छोड़ दे सो सुन 
के वह सप को ज्ञान भये। सब को काटने। छाड दिये तब 
सब लड़का वा सप को पुछ पकड़ २ के घसीटबे लगे 
दिन भर घसीटबोदे करें पाक कक दिन बीते वह साधु व' 
रस्ते फेर आयो और वा सांप वो दस्यी जो सब लडक 
मिलके कांटा में घसौट हैं ओर दु्दंसा करत हैं तब साध 
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| ने कहो अरे संप यह कहा वेरो दसा है तब सप॑ ने कञो जी | 
| तमने काटे को नाहीं करी तासों येह मेरी दसा भई है तब 
| साधु ने कच्चो जो मैंने काटवे को नाहीं करो इतो के फुफकार | 
| हु मारवेकी नाहौं करी हतो ताते विना विचारे जो करे फिर | 
पाछे पछताय ॥ कह तो घमम को अधर्म बन जाय अधस करेंघम 
| हों जाय याते बद्धि करके विवेक बिचार के साथ मनुष्य को 
| अपनो खधर्म और करतव्य होय सोई करनो कोई के देखा | 
देखी बिना विचारे नहीं करनो चहिये जहां विवेक विचार 
| नहीं है तहां रांधा रूपा रुई धघुंढे स्वेत धवेत सब एक समान | 
| कह्ढे जाय हैं ॥ 


।प्रसंग २ई सूखता और सूढ़तादि के विषय सें। 


सूर्ख लोग अपने काये कौ हानी आप अपने हाथ सो करे हैं 
उनके भले के लिये कोई उनको उपदेशह करे तो वा बात को _ 
सोच विचार न करके अउने मन में यही जाने है जो याने | 
कक लेने अथवा अपने खाय के अथ क्यो हे और अपने | 
बद्धि और समभ के आगे कै तैह बुद्धिमान और परिडत होय 
उनकी समझ को बेसमक समभ के उनको बात न सान | 
अपने विधे में विशेषता जान उनकी गुण को कदापि न ग्रहण 


करगे ॥ 





पपोक ॥ 


पणिडते च गणाःसव्व सख दोषाहि केवलम। 
प्मान्मखंसहस्ेयुप्राशसको विशिष्यते॥१॥ 
अर्थात पणिडत कहा जो बद्दिमान ज्ञानसान उनसे सवे प्रकार 
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गुणही रहे है और मूख में केवल दोष जो दुग ण सोह्ी रहे हैं 


( ६६ ) 
बा. है) ७०३ >च कक 
ताते हजार मूछ में एक भो पणिडत ज्ञानमान है सो अधिक 
55. ५ 
बलवान है ॥ और हु -- 


। खोक ॥ 
सूख नियोज्यमानेतुत्रयोदो षघासचही पतेः । 
अयशण्चाथनाशपचनरकेगसनं तथा ॥ 


अर्थात्‌ मूख में तीन दोष रहे हैं / अपयश २ अथनाश और 
नरक बास ॥१॥ सो मूखन को समुकावनो कठिन है याहीते 
नीति शास्त्र में कह्नी है ॥ ( सर्वस्योषधमस्तिशास्त्रविहितंसू 
खंस्थनास्त्यीष्ध ) ॥ सब को उपाय अर्थात्‌ औषध शस्ब में है 
सूखन को औषध नहीं ॥ जैसे यह--- 


सोरठा ॥ 
फूले फले न वेत, यदपि सुधा बरषे 
जलद । सूरख हृदय न चेत, जो 
गुरु सिलहि विरज्ञि सम ॥ १॥ 


अर्थात्‌ मेघ जो है सो यदि अछूत की हु बरषा करे तोह बेत 
जो है सो कदापि फले फले नहों एसेही ब्रह्मा जो एसे गुरू 
भी मिलें तो भी सूख जन को हृदय नहों चेतेनो है॥ सो 





सूखे मूढ़ जड़ इत्यादिक अज्ञानीही कौ परिभाषा है उनको 


अपने लौकिक अलोकिक कोई काय के हानि लाभ को ज्ञान 


नहीं जेसे यह प्रसंग है एक मृढ़ ने सुन्यो जो रुपैया देखि 





( ६9 ) 


| रुपेया आबे है सो अपने धनवान पड़ोसी के घर मरे जहां 

| रुपेया धरे रहते सो एक अपनो रुपेया हाथ में ले वा कोठरो 

के मूका में हाथ डार अपने रपेया को रुपेया दिखावन लाग्यो 
| सो वाको रुपेया हाथ से गिली सो वह पड़ोसी के घर में 
| रुपेयान में छटक के जाय मभिल्यो तब रोबे लाग्यो कि रुपैया 
देख हाथ कोह रुपेया पास ते गयो पर हाय मेरे हाथ को 
| रुपेया देख मोसो न आय सिल्यो बहुत में जायके वोह मिल्यों 
| सो सख जन ढृष्णा के बस होय जो अपनो सर्व धन और 
| अनमोल जो सनुष्य तन सो वे व्यर्थाही गंवावे है ताते कच्चो है-- 


सूद जहीहिधनागनतष्णां ॥ 
कुरुतनुबुद्धिमनःसु वितृष्णास्‌ ॥१॥ 


अर्थात्‌ है मठ जल्दो धनागम के रुष्णा को व्याग कर ॥ सूच्म 
बद्धि ते मन को ढष्णया रहित करो ॥ ओ सत उपदेश कर्ता 
गरून की आज्ञा न माननी और सत्ग्रंथ और बडेन के वाक्य 
पर विश्वास न राखनो और अपने उत्पन्न कर्ता मालिक को 
न जाननी ओर आगम के लिये सोच विचार न करनो याते 
अधिक मर्ख और मठ कोन है सो मखन के संगति ते मनष्य 
को दरही रहवे में भलो है जेसे यह नीति में कझी है 


॥ पझ्लोक ॥ 


वरंपव॑तदुगषु भ्रान्तं वनचरे: सह । 
नसूखंजनसंसग:सुरेन्द्रभवनष्वपि॥ १॥ 


अर्थात्‌ बडे टगम्य परवत में वा बन के चरबे वारे पशन के संग 


किन डक िकलत 











( इंफ ) 


 फिरना अच्छा है परन्तु इन्द्रासन ऐसे घर में मर्खन के संग कर 
के रहना नहीं अच्छा याते मुख और मठ वही हैं जो सतसंग | 


$९ ७ | 


करके ह़ नहीं चेते ओर अपनी हठ को नहीं छोडे 
नीम के वक्ष मों चीनी ते सौचन करो तोह अपने कडवाइहट 
नहीं तद्यागे और अख दोपक तह नहीं देखे ॥ 


॥ प्रसंग २७ ज्ञान के विषय में ॥ 


मनुष्य को या बात विचारनो आवश्यक है जो में कोन हों 
कहां ते आयो हों और कौन ने उत्पन्न कियो है और यह जगत 
कहा है ओर भगवान कौन है और अब कहां जाउ'गो और 
मोको करतंठ्य कहा है या बात को विचार करि जाजनो सो | 
न्ञान जेसे में भगवद अंस हों भगवान को दास हों भगवान ने 
मोको उत्पन्न कियो है कोई अपराध ते अविद्या करके भग- | 
वान ते जुदो पड़यो हों जगत है सो सत्य है और हम ममता | 
अर्थात्‌ यह मेरो यह तेरो जो संसार सो खप्वत है असत्य है | 
और भगवान स्वत और सर्व काल में स्थित है-और जीव 


सदा आवागमन में पड़यो रहे है और भगवान जो हैं सो 


खासी हैं ओर में उनको दास हों और मगवत की सेवा और 
स्सण यहो मोको कतेव्य है जाते संसार ते निवर्त होय 


भगवत खरूप कौ प्राप्ति होय और आवागबन ते छूट अनेक | 
दुख भोगवे ते रहित होकर सदा अलौकिक आनन्द में प्रवेश | 
हो जाय सो जो या बात को सोच विचार नहों करें वही | 


अज्ञानो हैं ॥ 
॥ दोहा 0 
पथ अरू वाकी रोति से,हो जो पथिक्क 








। 


ग्रचेत 
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वह नहीं पहुंचत है कमी,अपनेइष्टनिकेत॥९॥ 
ओऔरह--- 





॥ प्लोक ॥ 
आहारनिद्ाभयमसेथनानि 
समानि चेतानि नणां पशनास्‌ । 
ज्ञानं नराणामधिको विशेषो 
ज्ञानेन हीनः पशुभिः ससानः ॥ १॥ 


अर्थात अहार निन्द्रा'भय मेथन ये सब मनष्यन को और 
पशन की एक समान बरोबरी है परन्तु एक ज्ञान मनुष्य में 
विशेष हे सो जो मनुष्यन में ज्ञान नहों सो पश हो समान है 


॥ खझ्लोक ॥ 
प्राप्ताः अश्रियः सकलकामदुधास्ततः कि 
दत्त पद शिरसि विद्विषतां ततः किमू। 
संमानिताः प्रणयिनों विभवेस्तत: कि 
ल्पस्थितं तनुभ्॒तां तनुमिस्ततः किमाशा। 
अर्थात्‌ क्षण भंग देहधारो जो मनुष्य ने काम घेन सी 
लक्ष्मी पाई तो कहा | श्र के माथे पग घरसा्मो तो कहा घन 


ते मिचन को सनन्‍्मान कियो तो कहा | या देह सो कल्प 
भर जौये तो कहा ॥ भगवत खरूप को ज्ञान नहीं और पर- 
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लोक न बनायो तो कछू नहीं॥ और शी गुशाई' जौ के 
वाक्य हैं ॥ 


॥ पझ्लोक ॥ 
कः कालः कानि सिआ्आाणि 
को देशः की व्ययागमो ॥ 
कप्चाहं का च मे शक्ति 
रितिचिन्त्यं मुहुमहुः ॥१॥ 
अर्थात्‌ यह कौन काल है और कौन मित्र हैं कौन देश है 
और कहा मोकोी व्यय और लाभ हैलझौर में कौन हों कि- 


तनी मेरे में सामध्ये है इत्यादिक मनुष्य-को अहर्निण यह 
सोचते रहनो ॥ ः 


। प्रसंग २८० इषा द्वेष इत्यादि के विषय सें। 

ईर्षा कहा जो औरकोौ उत्क्ष्टता देख सहन न करनो और 
देष कहा जो और को बरो चाहनो जामें वाकी न्‍य नता और 
हानि होय सो ईर्षा ओर इंणषी खभाव वारे और दसरे की 

डाडे और आछोपन देख व्यथ अपनो लोही जराय अपराध 
को टोकरा माथे धरे हे ओर इर्षा और इंष करवे बारे मनु- 
प्य की उद्धति कदापि नहों होय काहे जो उनकी मन की 
भावना सवंदा दसरे के न्य नता हो में लगी रहे है उनके गण 
के ऊपर दृष्टि नहीं कि उनके गुण को ग्रहण करें वे ऐसो नहीं 
चाहे कि इनके जसे गुण मेरे में भो होय वह येही चाही करे है 
जो कोई प्रकार तेइनको उत्क्ष्टाा और चाइना सिटजाय और 


2क्‍७एएणएणणमिननमनिनििनिनशशिनि किशन 
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) 


बिल 


सर्व प्रकार करके याकी हैठी होय ताते ईर्षा करवे वारे कौह 
उत्क्ष्टता नहों होय काडे जो याको अन्तष्कण सदा दसरे के | 
बुराई की चाहना में प्रवर्त रहे है सोह्दी याके आगे आवे है | 
ताते इनको मलो कबहु नहीं होय और दुखही में जन्म व्यतीत | 
होय है जेसे एक स्वी अपने पड़ोसिन को बहुत लड़का देख 
दूर्षा करके भगवान ते नित्य मनावो करे कि याको लड़का सर 
जाय सो भगत्त इच्छा ते वाहो को लड़का मर गयो तब जल 
भून करके कहबे लगी जो भगवान को न्याव करवे नहीं आयो 
परन्तु अपने दुष्ट खभाव को दोष नहीं विचाली कि में जो और 
को व्यथ बुरो मनावत रही ताते मेरो बरो भयो जैसो बीज ल- 
गायो वेसो फल पायो और जो भगवद भक्तन की देष और दं ष॒| 


करे है सो सर्व प्रकार नष्टता को प्राप्त होत है प्रइ॒ज्ञाद जौ 


की दष कर डिणकण्यप के प्रायही गये बिभीषण के ई ष कर- | 


के रावण को नाशही भयो पाण्डवान की ईर्षा दुर्योधन ने 


करो सो राज कुटुम्ब सब बिलवायो और यहां चौरासी वैष्णव 
की बार्ता में रामानन्द पण्डित ने नेक शीमहा प्रभुन के वैशावन _ 
की देर्षा विचास्यो सो आपने रामानन्द को त्यागही कियो और 


सहखर जन्म परियन्त को अन्तराय भयो ताते भगवद भक्कन की 
जो ईेर्षा ओर इंष करे है सो भगवान ते कभी सह्चो नहीं 
जाय भगवान अपने इंषोन पर क्षमा करे हैं परन्तु अपने 
भक्तन के ई षोन को सवंधा दण्ड देतछी है सो शास्त्र पुराण सें 
प्रसिद्ध हो है सोई परमानन्द दास जी ने गायो है ॥ (यह ब्रत 
माधो प्रथम लियो ॥ ) जो प्रानौ भक्तन को टुखावे ताको फा- 


सो नखन डियो ॥ ) ताते मनष्य को काइते ईर्षा इंष नहीं 
राखनो ॥ कर 
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॥ दोहा ॥ क्‍ 
परसुखसंपतदेख सुन,क्यों जरे बिनु आग। 
याते तेरे भाग ते, गद्टे भलाई माग-॥ 

॥ प्रसंग २ संफ और शम्मत के बिषय सें। 


मनुष्य अपने में परस्पर संफ राखे ते जो कार्य बिचारे 
सो सब कर सके है ॥ 








॥ दोहा ॥ 
मता सक में होय तो,पुरुष ढोय सक्ञान। 
डारे खोद पहाड़ को,सो मित गत समान १॥ 


और दसरो कोई उनको कदापि दबाय नहीं सके और 
सदा बलवान और शत्र ते निर्भय बने रहे हैं काहे जो बे 
अपने सें परस्पर ऐक्यता करके बलिष्ट हो जाय॑ हैं ऐसेही 
प्रजा में परस्थर संफ होय तो राजा की कक बस न चले राजा 
और प्रजा में परस्पर संफ होय तो दसरो राजा वाको राज 
। नहीं ले सके ऐसेहो अपने धम संबंधी सजातो में परस्पर 
संफ होय तो दूसरे अन्य मार्गीं तथा धमं इषोह को कछ 
नहों चल सके आपुस में संफ और संसति करके रहनो यह 
बड़े सुख और प्रवलता को कारण है और परस्पर विरोध 
राखे ते और आधरुस की फट ते मनुष्य सर्व प्रकार निर्बंल 

| हो जात है और याते सवंधा सख॒ की हानि होत है और 
शचुह दवाय लेत है जेसे यह एक प्रसंग है जो एक खेतो 
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करंवे वारो मरती समे संब अपने लड़का और परिवार को 
बोलाय दंस बीस ऊंव के साटान को एकंट्टी एके में बांघि 
सब लंड्ुकान के हाथ में दियो कि याको तुम तोड़ डारी । 
| पर॑न्‍्तु काह ते न टूट सकती फेर वा साटान को खोल लुढदी 
| कर एक २ साटान को सब॑ के हाथ में दियो और कहो जो | 
| अब याको तोड़ी सो संब ने सहजहीौ में तोड़ दियो तब वह 
| ब्रड् मे कह्चो याहो प्रकार तम संब॑ अपने में परस्पर संफ 
| राख मिले रहोगे तो सुखी रहोगे तुमारी शंच्र अथवा कोई | 
| भी तुंमारो ककू बिगाड़ नहीं संकैगो और विरोध करके | 
| आपुस में फूट करोगे तो दुख पाओगे श्र भो दबाये लेंगे | 
| और अर्थ की हानि होगी ॥ | 
॥ दोहा ॥ 
जहां सुमति तहं संपति नाना। 
जहां कुमति तहं बिपति निदाना ॥ 
और ऐसेच्री आपुस में संफ करके भगवते सेवा भंजन करें | 
| तो अधिक आनंद सब को प्राप्त होय सो संफ॑ और सब्मति 
| करकें लौकिक अंलीकिक दोहन में सुख उपजे है जहाँ ताई |. 
| होय अपने हँदय ते विरोध को दूर कर सबते मेल राखें | 
| भलो है जैसे पटवां को धागा जब ताई बिखणो जुदौ १ | 
| रहे असांमर्थ ओर निंवलं रहे हे सब तोड़ सके जब एकंठों | 
| जैवरी बन जाय तंब बाते हाथी हु बंध जात है और बारी 
| प्रकार मनुष्य अपने दन्द्रिन और सन की समेठ एक ठौर कर | 
| प्रमुन ते लगांबे तो भगवंतहु बस हो जात हैं ॥ 





१ 





2... कली +ययत?।णत--++।/ मे लखणणयीण जज जप घना लकी जा एाौ४४४४/४४४४४/४“/*“ै/-&क्‍क्‍४७न्‍-वूलननध्य, 9. ल्‍्कवलमम्यर भ 








(| ७8 ै 
॥ प्रसड़ ३० निंदक के विषय में ॥ 


जैसे पंदारे मेंवे दगंध निकल्यो करे है तेसे निंदा करवे 
बारे के मख मेंते सज्जन के गण को छिपाय अन्यथा अवगण हो 
प्रगट होत रहत है और जैसे पंदारे में सुगंघित जलह पडे तो 
जल के सुगंध को छिपाय भीतर ते दुर्गंध हो निकारे है तेसे 
निंदक सुभाव वारो गुणी को गण अपने कान ते सुने तोह 
दुगण हो करके वर्णन करे है काहे जो “उनके भौतर मेल 
भरी रहे है वोहो मुख ते निकले है और जेसे श्लोक में 
बच्चो है... 
'" खोक ॥ । 
'निन्‍्दकाःसूकराश्चव हरिणासफलीकृता:। 
गहुंति निन्दिका दो षान्‌ पुरोष॑ चव सूकरा:॥ 


अर्थात्‌ भगवान ने निंदा करवे वारे और सूअर को भी 
काम हो फे अथ उत्पन्न करे है सअर गांव के आस पास 
जो मंल्यो पडयो रहे है ताकी भच्तण कर स्वच्छ करे हे तेसे 
निंदा करवे वारे भगवत भक्कन को दोष ग्रहण कर लेत है 
याते मन॒ष्य जो भगवद्दौ और गरुन कौ निंदा करे हैं सो 
-सकर ते ह़ अधिक नकानुगामी है यासो काह् की निंदा न 
क्रनो ॥ 
॥ दोहा 0 
तुमकाह परमतहंसी जाते हंसे न कोय। 


जगसें निश्चे जानियो हंसी हंसी तेहोय।॥९॥ 








( ७99 ) । 


परको ओगण देखिये अपनो द्व्ट न हो 
करे ऊंजेरों दीपपे तरे अंधेरो होय ॥ 
खोक ॥ 
खलःसर्षपसात्राणि परछिद्राणि 
पष्यति । आत्मनो बिल्वसात्राशि 
पप्यन्नपि न पश्यति ॥ १ ॥ 


॥ प्रसंग ३१शान्त शील सुभाव के विषय में॥ 


शान्त ओर शौल सभाव वारे आप प्रसन्न रहि और को 
प्रसन्न राखे हैं उनको कोई ते राग होय न ईद ष और न कोई 
| के निंदा स्तती ते प्रयोजन राखे उनकी प्रकृति सम॒द्र के स- 
मान गंभीर एक अवस्था में सदा वनो रहे हे न कबच्ध घटे 
है न बट न उनको शत्र कक कर सके हे जेसे यह प्रसंग 
है एक विद्ाान जो वाने जतञ्म भर में कोड़े पर कबह रोस 
अर्थात रिस न करी सो या कारण ते वाकौ बड़ाई सर्वत्र 
होयवे लगी सो सुन के वाके पड़ीसी लोग ईर्षा कर यह 
घात में लगे जो कोई उपाय ते याको रिष चढ़ावनो चाहिये | 
| ज्ञामें याकों तमोगण उत्पन्न होय परंत कोई उपाय चलयो | 
नहों तब वाके टहलुवा ते कच्यो जो त कोडे प्रकार ते अपने | 
| मालिक को रिष्र चढ़ावे तो तोको कछू रुपेया हइन्न देहिंगे | 
| तब टडइलुवा ने विचास्ी जो और तो कोड़े उपाय नहीं एक 
| इनको बिछोना आछो रौत सो बिछावे ते यह प्रसन्न रहत |. 
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हैं सो आज इनको बिछवना गड़बड़ बिछाऊ'तो अवश्य 
| ग॒घसे होयंगे सो यह विचार वाकोी बिछोना गड़बड़ करके 
| बिछायो परंत वह विद्यान वाही पर आय सोय रहो कछ 
 बोल्यों नहीं तब दूसरे दिन वाह ते अधिक गड़बड़ करके 
विछायो सो देखि वह अपने टइलुवा त॑ कह्ली कि आज त 
ने बिछवना ऐसो क्यों बिछायो है में जानु हों साईत तोको 
 यामें अधिक अम पडे है तब टहलने कहो में आज आह 
भांत बिछा यवी भल गयो फेर तोसरे दिन वह टहल चाकर 
' ने ओर हु बहुत गडवड़ करके बिकछायो जा में आज इनको 
अवश्य रोष चर गो सो वह विद्वान बड़े शान्त सभाव को 
आय बिछोना देख हलबैते वा 5हल को इतनो हो कहो जो 
त॑ औरन के कह ते मेरो सभाव पलख्यो चाहे है यह तो कं 
योग्य नहों मोक्‌ या रीत के विछवना पर सोयबे की टेव है 
तब वह टहल लबज्जित होय अपने खामी केशपांव पर गिरी 
| और कहो मेंने लोगन के कहेते आप को बड़ो अपराध कियो 
हे सो क्षमा करेंगे तब बह विद्वान हंसके चुप;ग्छझ्यो पर उन 
| को कोई प्रकार तमोग॒ण न आयो और श्र जो चाहत हते 
कि इनको कोई रोत ते निंदा होय सो उलटि याह में ब- 
| डाई होयबे लगी और वे सब हार के लज्जित भये ताते शा- 
| नत सुभाव राखे मनुष्य को भलो हो है काडे जो शान्त प्रक्नति 
| है सो सतो गुणो को धर्म है सो विष्णु आप सतो गयी हैं 

| विष्णु के ध्यान में पहिने हो वर्णन है ॥ ( शान्ताकारं भजग 
| शयनं ) अर्थात्‌ शान्त है आकार जिनको ताते वेष्ण जन को 
| ह शान्त सुभाव अवश्य राखनो चाहिये वेष्शव को भी भास्त्र 
 न्‌ में सतो गुणों धर्म कह्यो है ऐसे हो शीलता है शीलवान 
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पुरुष के आगे कोई उनको बड़ाई और अस्त॒ति करे तो वह | 
| लज्जा और संकोच के बोक के मारे नौचों माथो करि जानो | 
, पृथवी में गड़े जाय है और अपने मन में जाने हैं जो यह | 
| मेरी बड़ाई करे हैं सो बात मेरे में नहीं ताते सेरे आगे ब- | 
ड्राई न करे तो आछो में बड़ाई के योग्य नहीं हूं और जो | 
| ओछे पुरुषन के सामने कोई उनकी बड़ाई करे तो अभि- | 
| मान के मारे उचिदृष्ट कर फूले नहीं समाये और अपने सन 


| में जानेंगे कि मेरे समान कोई नहीं है और जा सें अपनो |. 


| सारथ और बड़ाई होय तो कोई को कछ उपकार करें नहीं 

| तो वोह नहीं और शौलवान अपनो खारथ नहीं बिचारे 
जहां ताई बने दूसरे को भलो कर दे होंगे याते शोलवान के 
| सब बस हो जाय है जेसे यह-- 


ख्लोक 
मित्र॑ स्वच्छतया रिपुं नयबले- 
लुंब्धं घनेरीध्वरम्‌ । कार्यणद्वि- 
जमाद रेण युवतीं प्रेम्णा समे 
बोन्धवान्‌ ॥ अत्यग्र॑ स्तुति- 
भिगुरुूं. प्रणतिमिसखें कथा- 
मिबुधं विद्याभी रसिकं रसेन ._ 
सकल॑ शीलेनकुय्योद्रशम्‌ ॥१॥ 
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अर्थात मित्र सचाई करके शच्‌ नखता करके लोभो धन 
करके इंप़र सेवा करके ब्राह्मण आदर करके स्त्री प्रेम करके 
भाई समता करके गरू प्रणाम और स्तति करके मर को 
कथा सनाय करके वद्धिवान विद्या करके रसिक. रसवातो 
करके यह सब बस होय है परंत एक शौल करके सब हो 
वशोभत हो जाय है ॥ १॥ ( और शौलं पर॑ं भूषणं ) शोल 
ऊो है सो मनुष्य को परम भषन है और शान्तता राखे म- 
नुष्य को बड़ाई और प्रतिष्ठा है जड़ भरथ जी कौ कथा श्री 
भागवत आदिक में प्रसिद्द हे कि शद्र लोग देवी के आगे 
बलिदान देवे को जड़ भरथ की पकड़ ले गये सो जड़ भरथ 
ली भगवत भत्त और बडे शान्त सभाव रहे देवी के सामने 
जाय खडे हो गये सो देवी इनको तेज सहन नहों कर सको 
और वह शट्रन को तत्काल सार डासो और जड़ भरथ अ- 
पने स्थान पर चले आये सो शान्त शौल सभाव सो रहनो 
भगवत की कृपा को कारण है ॥ 


॥ प्रसंग ३२ निंदा ओर लोकापवाद में ॥ 


कोई अपनी निंदा करे तो वा बात की बिचारनो चाहिये 
कि वह बात भेरे में है अथवा नहीं जो होय तो वा दग ण को 
अपने में ते निकार डारनो और जो न होय तो हंस कर चप 
रहनो जैसे रामचन्दट्र जी को निंदा एक धोबो ने करो कि 
जानकी जो को लंका ते लाय घर सें राख लियो सो सनि 
सनि के रामचन्द्र झौ लोकापवाद और नीत ते अयोग जानि 
जगत के शिक्षा अथ जानकी जो को वालमिक रिषो के आ- 
शस में प्रढाण दियो जैसे नोत में कह्यो है॥ ... : 








( ७८ ) 


॥ श्लोक ॥ 
वाज्छासज्जनसंगसे परगरो, 
प्रीतिगरों नम्त्रता | विद्यायां 
व्यसन स्थवयोषितिर लिलोका-« 
पवादादुयस्‌ ॥ 

और हु- 
यद्यपि श॒द्वं लोकविरुद् ना 
करणीयं नाचरणीयमस ॥ 


याते सनुष्यन को उचित है जा सें लोकापवाद होय सो 
नहीं करनो और अलौकिक धरम क विषय में लोक निंदा को | 
भय नहीं जेसे वचनारूत सें प्रसंग है जो समारग चलते ड 
रिये नहों लोक के कहें कहा लोक कक कहो ॥ 


॥ प्रसमड़ ३३ सय्योद शील और सम्यता | 
क्‍ के विषय सें॥ 
मर्याद शौल कहा जो अदब से रहनो और सम्यतासों 
सभा चातरी आदमीपनो सो मनुष्य को झगार है यह जा- 
में होय सो मनुष्य सब को आछो और प्यारो लगे और सब 


लोग वाकी चाहना करें और जहां जाय तहां मान और प्र- 
तिष्ठा होय जेसे बड़े को देख उठ खड़ी होनी और आगत | 
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(. दर० ) 
खं।गत करनो और अढ्ब सो बेठनो रीत॑ को बौलनो ठिठाई 
और चांचल्य॒ता नहीं करनो और जहां जानो तहां अपने 
योग्य जंगा देख बेठनो जा में कोइ उठाय अप्रतिष्ठा न करें 
और अपने तें कोई को अपमान हु महीाँ £करनो काहे जो 
कोई को अपमान करनो सो प्राण मारे इतनो दोष है और 

जैसे यह-- 


॥ खोीक ॥ 
प्राशस्थ च परित्यागान्मानहानिर्गरीयसी । 
प्राणत्यागातृक्षणंदुःखं मानभंगा द्विनेदिने १ 
अर्थात्‌ मान खंडन ते प्राण को त्याग करनो भलो है क्यों 
जो प्राण त्यागे को दुख वह्चौ क्षण में है मान भंग को दुख 
दिन दिन रहत है॥ 
द ॥ दोहा ॥ 
आवत ही हरखे नहीं नेनन नहीं सनेत्ह | 
भूले तहां न जाइये कंचन वरषे मेक ॥१॥ 
हरपि उठे आदर करे,आवत जान अतीत । 
सेसे जनको जानिये,परमेश्वर झो प्रीताश। 
याते कह्त पुकार के,सुनो सकल दें काना 
हेमदान गजदान ते बडो दान सनमाना। 
३२॥ सो नौति में को है ॥ 
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॥ श्लोक ॥ 
बालो वा यदि वा वढ्ढो युवा 
वा गहसागतः ॥ तस्य पूजा 
विधातव्या स्वेत्राभ्यागतो 
गरू: ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ बालक अथवा वद्दय वा जवान जो कोदे अपने घर 


। आवबे ताको सनमान करनो चाहिये क्योंकि पाइनो सवंच | 


| अष्ट है ॥ यदि अपने घर शत्र भौ आवे तो वाकौ हु यथा योग्य 
| पहुनयी करनो मुख ते बोलनो मनुष्य को उचित है देखिये | 
| जो हच्ष को डार काठे है ताह को वक्ष अपने पास आयो | 
| ज्ञान दूसरौ डार ते छाया हो करे है ऐसे हो सज्जन लोग | 
| गहरसर्थाश्रम में रह के अधवा साधु जन जिनके पास घन 
| नहों है तो प्रीति यक्त बचन हो ते अतिथि जो अपने घर | 
आवे उनको पजन अर्थात्‌ सिष्टाचार करे है जल आसन 
| अर्थात्‌ बिछोना और मधर वाणी ये सब सत्पुरुषन के | 
| घर में कभो घटे नहों याते अपने ते छोटे अथवा बडे वा | 
| बराबरो वारे सिच भाई बंध सब को आदर सनमान करि | 
| प्रसन्न राखनी और अपने ते छोटो होय तिनहू के साथ मधुरो 
बोल उनको मन प्रसन्न राखनो अहंकार और कटु बचन करि 
| कोई की मन दुखित न करनो ॥ क्‍ 

क्‍ ॥ श्लीक ॥ 


यथाहि पथिकः कश्चचिच्छाया 


अं क्‍ 











. 








जेसे पधिक राहगौर छाया को आसरो करि ठहरे है नेक 
विश्ञराम करि चल्यो जाये है बेसे हो जीव को समागम अर्थात्‌ 
मिलाप है ॥ सो जहां ताई बने अपने ते कोई को भलो हो 
तो होय सो कर देनो और कोई की निन्दा बराडे में न रह- 
नी और जैसी सभा बेठी होय अथवा जैसो समय वर्तमान 
होय ताके अनुसार सब के प्रिय और योग्य बचन बोलनो नहीं 
तो चुप होय रहनो और अपने ते कोई कछ बात कह तो धीरे 
सें समभझा बिचार दाक्नो उत्तर देनो जल॒दी कर हडबडाये और 
को और नहीं बोल देनो और व्यथबकवाद और समय विरु- 
द्व हु नहों करनो और छिछोरापंन करि काह् की चौज वस्त 
धरी उठाय न लेनी और काह ते कछ मसांगनो तो बिचार 
जैँबांत करनों हाथी में गंभीरता है तो लोक आदर और 
मनुहार करि खबावे है कुत्ता में छिछोरपन है तो दुदु राये 
करि ट्कड़ा पावे है चहां व्यय सब को नुकसान करे है तासो 


सब को गारो सुने है पोजरा सें पकड़ घर के बाहर निका स्यो 
य हे घोड़ा अपने सवार के सिज्ञानुसार चाल नहीं चले 
तोडंडान सों पौव्यी जाय है और अडियलटट कहाय है दी 
ठाई और चंचलता बांदरन में है सो सर्वत्र उनकी अप्रति 
 श्वा हो होत है कोड़े ठेला मारे है कोड़े मोटो बिरावे है याही 
प्रकार जो मनुष्य व्यथ कोड की नुकसान करे है तो वाको 
चहा नाइू घर ते बाहिर कंरिं फ़ेर घर में कोई पेटवे 
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न 


नहों दे और गुरु अथवा बड़े लोग मनुष्य के भले के लिये सुचाल 
चलबे को सिद्चा करें तो सनुष्य की उचित है कि वह सित्चा 
पर क्रोध न करि वाको मान लेनों नहीं तो वह घोड़ा को 
तरे सर्वत्र अनादर ही कियो जाय है और ठौठाई और चं- 
चलता बड़ेन के आगे करे ते वही बांदर को सौ दशा प्राप्त 
होय है ताते मर्याद शौल और सब्यता आदमी में यह आद- 
सीपनो है जो या रोौत नहों रहे वह निदान पशुन को तरे 
सो लघुताई को प्राप्त होत हैं सो सब के वड़े और खासी श्री 
ठाकुर जौ हैं सो भगवत सेवा मे अपराध ते भय राखनो और 
चंचलता इत्यादिक नहीं करनो गुरुन की आज्ञा प्रमाण 
चलि प्रभुन के आगे मर्यादा स्रो रहनो सर्वधा जीव को उ 
चित है ॥ 9 द 


प्रसंग ३४ विश्वास चघात और रतघ्नता में ॥ 


विश्वास घात काहा जो कोई को वचन करके अथवा का 
ये करके भरोसा देनो फेर वा बात को नहीं करनो सो वि- 
श्वास घात है और अपनो कोई भलो और उप्कार सव प्र- 
कार कियो है सो वाको यश न मान उलटि वाकौ निन्‍्दा 
करनी वही कृतन्नता है और निश्चे करके विश्वास युक्त कोई 
को बचन देनो कि तुम को इस द्रव्य देहिंगे अथवा तुमारो 
कारज हम अवश्य कर देहिंगे वा अपने कोई शत्रु के भयते 
वा प्राण रक्षा अर्थ शर्ण में आयो और वाकहो जो बचन दिदय़ो 
है जो हम तुमारी रक्षा करेंगे और द्रव्य देहिंगे और वह नि- 
यत समय पर वाको घोखा दियो अपनी बचन न .्ूरो कियो 
तो वाकी कितनी बड़ी हानि भद्दे कि वह मनुष्य तो बचन 
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| देवे बारे के भरोसे दसरी उपायह न कर स्क्यो और याके 
| बचन पर रह के अपनो प्राण तथा धन गंवायो यह कसी 
| चात वाको प्राप्त मई ऐसे हो काय करके विप्वास घात यह 
कोई को कछू मिठाई इत्यादिक खाबे को देनो 
| वा में विष मिलाय अथवा जंच मंत्र करि वशोकरण समोहन 
| उच्चाटन इत्यादि करिके वाकोी खबायो और वह खायवे वारो 
| तो कैवल मिठाई हो जाने है वाक्ो या बात से ज्ञात नहीं 
जो याने यामें ऐसो कियो है अथवा अपने विश्वास पर कोई 
| ने कोई वस्त सोंपी और वा में नियत खोटी करी और देनो 
| नाहीं कही निश्च वह तो याके विश्वास पर है सो यह 
| डत्यादिक कर्म हैं सो विश्वास घात कहे जाय हैं जितने 
| पातक हैं सब ते बढ़ करके विश्वास घात और क्लतघ्नता 
है क्योंकि जितने दृष्ट कम हैं सब मिल के एकट्टी होय 
विज्वास घात बन गशो जैसे कूंठ को बोलनो भी या में है 
कप्ट भी है छल भी होय गयो घात जो प्राण को वधनों 
| अर्थात्‌ मनुष्य की विपज्ववास चात ते प्राणान्त दखइ्ज प्राप्त होत 
| है सोह या सें आय गयो सो सब पापन को राजा विश्वास. 
घात है यदि कहो कि कोई मनुष्य को प्रतिज्ञा करके वचन 
दियो जेसे यह दृष्टान्त है कि धन देवे को कोई से कह्यो और 
फेर चोरी हो गड्ढे पास घन रह्यो तो कहां ते बचन पूरो कर 
सके तहां ऐस संयोग में वह बचन देवे वारे को दोष नहीं 
क्योंकि जो सामथ करके वा ने बचन दियो वही सामर्थ वा 
में न रहो यह देव संयोग में वाकोी वस कहा जैसे कोठा पर 
| ते गिरे नौचे कोड़े मनुष्य दूसरो बेठो होय वह दब के मर 
जाय तो वह गिरवे वारे को या में दोष कहा वा ने जान 


। 
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( ८५४ ) का 


बम के तो वाको प्राण नहीं लियो ऐसे ही सामथ रहते अ- 

पनो वचन न परो करे तो अवश्य विश्वास चाती को पातक 

हो हे ऐसे हो जो क्व॒तप्नि है सो सप॑ के समान है जेस सप को | 
दूध पिलाय को पाले पर वह काट प्राण हो लेत है दूध पि-_ 
यायबे वारे को उपकार नहों माने अथवा जो डार पर मनुष्य 
बेठे वाहो को काटे तो कुशल कहां याके समान है अथवा जो | 
नाव में बेठ पार उंतरे है वाहि के पेदों में छेद कर दियो तो | 
अंत को डव्यो सो कृतप्नि ऐसे सनुष्य के समान हैं ॥ 


॥ दोहा ॥ 
. रूतघन कबहु न सानही कोटि 
“ करो जो कोय । सरबस आगे 
राखिये तोऊ न अपनो होयथ।॥१९॥ 
है स्लोक॥ 
गरुद्ोही रूतप्नश्च येच विश्वा- 
सचातकाः। ले नरा नरकंया- 
_नति यावत्‌ चन्दृर्दिवाकराी ॥१ 


अथ गरू को द्रोइ करवे वारो और क्॒तन्नि और विश्वास 
घात करवे वारो यह सब जब ताई स॒य चन्द्रमः स्थित हैं तब _ 
ताई नरक में रहते हैं ॥१॥ याते मनुष्य को सोचनो चहिये 
प्रभन ने क्ृपा कर संसार ते उद्दार के हेत जीव को कितनो 
उपकार कियो है कि मनुष्य तन में जन्म और ज्ञान बुद्धि दे | 


रैमन्‍रल्‍कनसन्‍्याको 








लत 
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सो प्रभ के चरयारविंद में विश्वास न राखे और उनके यश 
को गन गान न करे तो याते अधिक विश्वास घाती और 
क्षतप्नि दपसतरो कौन है ॥ सो सवंदा भगवत यश मानि गण 


गान करनो ये हो उचित है ॥ 


॥ प्रसंग ३५ परोपकार के विषय में ॥ 


पर उपकार बुचध्चि जिनको है सो जन दसरे को दुख देख 
उन ते सहन नहों होय जहां ताई बने है घन करके तन क- 
रके बचन करके अपने सामथ अनुसार दसरे को भलो कर 


देत है और वा के दुख दर करवे से प्रवर्त हो जाय है सो 
यह. उत्तम और सत्पुरुषन के सुभाविक धर्म हैं और सगवत 
ने सनुष्यन में एक समान बरोबर सासमथ सब को नहों दियो 
है कोई धनवान है कोई दरिद्रो कोई ज्ञानवान है कोई 
अज्ञानी दोई रोगी है कोई निरोगी कोई बलवान है कोई 
निर्॑ल है तो धनवान को उचित है कि निधन को पालन करे 
ज्ञानवान को धर्म है जो अज्ञानी को सिच्षा दे बोध करे 
निरोगी को उचित है जो रोगग्रस्त और पीड़ित है तिनको 
टहल करे और खबर लें बलवान को धर्म है जो निर्बंल की 
सहायता करे सो परस्पर एक एक की जो सहायता नहीं 
करे सो सामथवान हु असामथ्थ मनुध्य के समान वह सनुष्य 
है और यह संसार में सवेदा दिन वरोबर एक समान कोई 
को नहीं जाय है ट्ख सुख बढ़ती घटती सब ही को होत 
रहत है जो दूसरे को उपकार नहीं करे तो उनकेह ऊपर 


विपत्य पड़े भगवान सहाय. नहों होंये क्यों जो भगवान ने 


हु ( ८६ ) 
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सती काह के काम न आयो सगवत 
को दियो व्यथ कियो ताते जो परोपकार नहों करे हैं तिनकी | 
वह सामथह घटती जाय है किन्तु बढ़े नहीं और जो परो- | 
पकारीो हैं सो आप दुःख सहें दुसरे को भलो करवबे में उप- | 
स्थित होजायें हैं याते उनपर भगवानहु प्रसन्न होत हैं ॥ 
॥ इला।ःबक ॥ 

केसत्पुरुषा: पराथंघटकाः 
स्वार्थ परित्यज्यते । सामान्‍य 
सतपराथम॒द्यमख्तः स्वाथों- 
विरोधेनग्रे ॥ तेमीमानुषराक्ष 
साः परहितं स्वाथोयनिश्च 
क्तिये। ये निघन्ति निरथक 


परहितं ते के न जानीसहे ॥ १५॥ | 

अथ । सत्पुरुष वे हैं जो अपनी अथ छोड़ दूसरे के काय 

को साथे हैं सामान्य पुरुष वे हैं जो अपने और पराये | 
दोनों काय को साधन करे हैं ओर मनुष्यन में राक्षस बे हैं | 
जो अपने हित के अथ पराये काय को नष्ट[ंकरे हैं जो अपने 
व्यथ पराये काय को हानि करे हैं बे केसे पुरुष हं उन्हें 
हम नहीं जाने ॥ १ ॥ और हु 


॥ इलोक ॥ 
वित्तेन कि वितरणं यदि 


गे ५५ 
ल्‍ जद 
झा हर ४ या आता 
हा) 0 तक 82% ०४ है ५ 
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नास्ति दीने । कि सेवयायदि 
परोपकृतों न यत्नः ॥ 
अर्थात वह धन कहा जासो दौन को दुःख न हस्यो ॥ वह 
धम कहा सैयो जो परोपकार न कियो ॥ याते कच्चो है ॥ 
॥ श्लोक ॥ 
परोपकर णं येषां जागति हू 
दये सताम्‌ । नश्यन्ति विपद- 
स्तेषां सम्पदस्युः पदे पदे॥ १५॥. 


अर्थात्‌ जिनको हइदे पर उपकार में जाग्रित है । उनकी 
विपति नाश होकर उनको पद २ में संपति प्राप्त होत है॥ १ ॥.. 

ओऔर अठारह पुराण में दोव बचन व्यासदेव जौ के 
निदान हैं ॥ क्‍ 


॥ इलोक ॥ 
 अष्टादशपुराणानां व्यासस्थ 
वचनद्ूूयम्‌ । परोपकारः पु- 
णग्यायपापायपरपीडनसू ४ १॥ 
जो परोपकार करनो सोही पुण्य है और को दुःख देनो 
सोझ पाप है॥ याते कच्चो है परोपकारः विष्णो: प्रियः सो 
दया उपकार भगवत को प्यारो है ओर उपकार कर्ता चाहे 
जेसो नौच आश्रम कोन होय तोह लोग वाकी चाहना कर 


सब वाके पास पहुँचत हैं ओर वाकी छाया में रहि किर्तिही 
गावत है और जो अपकारों जन है दूसरे को दुःख देत है 








| / हा वरक्रककीलकीन गा 


( ए८ल ) 


| तिन को लोग ब्रो ही विचारत हैं निंदित कर त्याग ही देत 
हैं जेसे फलवान हच आम इत्यादिक जो है सो जड़ जोनी | 
में है परन्‍्त वा में उपकार धर्म है जो लोग लाठौ ह मारे | 
| है डाली पता ह तोड़े है अथवा भूमि के गिरे पड़े फल फूल 
| उठाय लेत है जो वाके पास छाया अर्थात्‌ शरण में जाय है 
| सब को फल हो देत है और यही उपकार घरम के पुण्य ते 
। मनुष्य यद्यपि चैत॑न है तो हू वाकी ठहल कर पानी सिच | 
| आबे है और वह अपने स्थान पर स्थित बन्यो रहे है आमसा- 
| दिक फलवान हच्च को कोई काटे हू नहीं और बवूर इत्या- 
| दिक में कांठा भरे हैं सब को अपकार हो करत है कोई 
| को कपड़ा फाडे कोई को कांटा चुमे जो जाय ताको शरण 
| हु न मिले सो अपकारोी को लोग काट के जरावत हैं कांटो | 
| अपने को चूमे है तो कट निकार के बाहर हो कर दियो | 
जाय है टुखदाई को पास नहीं राखे ऊख उपकारी है तो |. 
इूतनो कष्ट अपने को से है परंतु दुसरे सक्र और सीसरो | 
हो कर खांद को सुख देत है सो यह उपकार ले जगत में | 
लोग वाके मिठास की कौति को दृष्शन्त बड़ाई के विषे इर 
 जगे बोलत हैं जेसे फलाने कौ बात में बड़ौ मिठास है अ- | 
थवा बोलो बड़ी मौठौ है कंठ वड़ी मीठो है सुभाव मौठो है 
ऐसे सराहना करत हैं ओर जो कड़वी वस्तु है वाको सब | 
सोढे ते थक निकार ही देत हैं कोई वाकौ चाहना नहीं 
करे मच्तिका में परोपकार धघसे है कि आप श्रम करि दुसरे _ 
को सिष्ट पदाथ देत हैं ताते भगवान वाको सइ्त पंचामृत | 
में लोयो याते कझ्ो ॥ 


शी 


४2५8५. अजथ | 








; ने ै 
जो तू आयो जगत में सीख ऊखकी लेय । 


| याते जो भगवत जन हैं वे शत्र को ह विचार नहीं राखे | 
| सब के दुख दूर होयवे को उपकार ही कर देत हैं ॥ 


क्‍ ॥ दोहा ॥ 
| विना कहेहु सत पुरुष परकी पूरे आस। 
| कौन करत है सूजंको घर घर करत | 


प्रकास ॥ १॥ 
सो मनुष्य को या बात को विचारनो चाहिये जैसे यह -.. द 


.. : मै कावतक्त॥। 

कहां सानुष की देह कहां फिर जन्म 
बडे घर । कहां बद्धि और ज्ञान कहां. 
सेवत अनेक नर । सुख संपत फिर !। 
कहां वंधे जो तरो वर ॥ कहां राज 
| सनमान कहां फिर हुकुम देस पर । 
आओखसर ही सब होत है सुझत समय 
विचारियो । परमारथ या जगत में 
वहते हाथ पषारियों ॥ १॥ 
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ओर प्रभ आप दया सिंघ करुणा सागर क्पा निधान पर- 


दुख भूजन हरि जो सब दुख हर्ता इत्यादिक नाम करके 
जगत में विख्यात हैं और आप श्री महा प्रभु श्रम कर प्रगंट 
होय जीवन को उद्धार किये और भगवदी जन प्रभुन की गुण 
गान कर जौव के सित्षा अथ उपकार कर ग्रंथ कर गये कि 
जो वाको पढेंगे सुनेंगे उनको संसार ते उद्ार होय भगवत 
धाम को प्राप्ति होयगी सो भगवत को सदा उपकार मान 
अपने में उपकार बुद्धि राखिये ॥ 


॥ प्रसंग ३ई आलस्य ओर कायरता 


के विषय में ॥ 


आलसी और कायर पुरुषन को मनोरथ कदापि पूरो नहीं 


होय आलसी को अवकाश बह्चोत काथर को अपार वहोत 
आलसी पडयो २ विचार कियो करे है जो अभि समय बहुत 


है जो काम करनो है सो काल करेंगे सोच विचार करते २ 


काल के मुख में जाय रहे है और काम जहां को तहां घस्मो 
रहे जाय है तासों आज को काम काल के लिये राखनो 


बद्धिमान को काम नहों यहझ्ृपि फेर वच्ो को विचार के बचु- | 
तेरो कल्यो परंतु परिणाम मे वैसो न होयगो जेसे चाहिये और | 
भले कार्य में आलस्य भलो भांत घेरे है जेसे पुस्तक कोवा 
चनो है मित्र को पत्र लिखनो कथा वार्ता अवण करनो विद्या 
की पटनो सत्संग करनो इत्यादिक कोई सत्कर्म में जब म- | 
नुष्य लगे है तो आलश्य रुपी शत्र वाको चढ़ दबावे है परंतु | 
जो सावधान और परिश्रमि मनुष्य हैं सो वह आलस्थ को | 
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पा ले 


पास नहीं अआबे दें उन तें आलस्य दूर भागत है मन है सो 
गठढ के समान है और आखलस्य है सो शत्र्‌ के समान जो एक 
बेर आलस्य कर गयो तो मानो मन के गढ़ को एक बुरुज 
| आलस्य रूपी शत्रु ने तोड़ लियो सो एक व॒ुरुज को तोड ले ' 
| नो सब गढ़ भर को जौत लेनो है ॥ जो देर कर सवेरे उठेगो '! 
| वाकोी काम शेष हो रहेगो यातें वंड़े सवेर हो जो निंद्रा खले | 
झट विछोना ते उठ बेंठे तो वाकी आलस्थ भाग सौ कोस 
जाय पड़ेगी ॥ ४ 


होले होले चले रस्ता, सिर पर घरे 
 दरिद को बस्ता। आलस्यथ ले शरी- 
र हीन, जंगते लोहा कोण ॥ 

क्‍ ॥ दोहा ॥ ः 
बहु निंदा दुख देत है वचु आलस्य 
को धाम | मित को भोजन सुखद है | 
पुष्टि रुष्ठि को घाम ॥ १॥ 


| और आलसी अपने को रूतक समान कर संतोष की दत्ति 
ले कहे है हम बड़े संतोषी हैं परंतु आलस्य और संतोष में ' 
वड़ो अंतर है वह नहीं जाने आलस्‍स्य वह है जो अपने उद्योग | 
| ते जो वध्तु प्राप्त होवे जोग है सो आलस्य कर वाको उद्योग ' 
+ नहीं करे जैसे कह्चो है ( देव देव आलसी घुकारा) और सं- ' 
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| तोष वह है जो अपने उद्योग करके जो प्राप्त होय ताही में | 
| भगवत इच्छा सान प्रसन्न रहे अधिक लोभ न करे॥ उद्यो- | 
| गो सिंह नित नयो भक्त खातो रहे है॥ आलसी लोमड़ी मंठो | 
| खाय और पड़ रहे ॥ आलसी कहे है अजी अभी जीनो बहुत _ 
| है जब भगवत सेवा भजन को ससमें आवेगो तब करेंगे ऐसे | 
| ही कायर कहे है अजि संसार ते मन निकालनो और भग- 
वत सेवा भजन में लगावनो हम लोगन ते वन पड़नो कठिन | 
| है सो यह सोच न कभो सत्संग करे न कथा वार्ता सुने यह | 
| दोह दुगुण करके मनुष्य लौकिक अलोौलिक दोऊ जगे की | 
| हानि करे है लौकिक में विद्या और घन को उपाजन नहीं | 
| बने अलीकिक में भगवत भजन जो अवश्यक है सोह नहीं 
| करे सो यह आलस्‍स्य, भय, कादरता., लज्जा, प्रतिष्ठा, शंका, | 
| जुगुप्सा इत्यादिक धन उपाजन और भगवत प्राप्ति दोनों 

| बाघक है ॥ 


| ॥ श्लोक ॥ द 
' तंदिलाः सुरतारंभे नलब्घं चंवनात्‌ सुखम्‌। 
इतोश्रष्ट: स्ततोभ्रष्टः चुंवनान्‌ संथ ः 
। अर्थात वडी तोंद वारो जब विषय में प्रवर्त होय तो वाकी 


चंवन को सुख मिले न मैथुन को ऐसे आलसी को न ली 
| किक बने न अलोकिक ॥ सो आलसो न हो क्‍ 


ओर खाम के विषय से ॥ 
भगवान ने जगत में जीव के अथ सब पदाथ उद्योग और 











|. आह )। 

| श्रम साध्य उत्पन्न करे हैं विना उद्योग और श्रम के कोई 
| बस्त प्राप्त नहीं उद्योग कहा जो खोज उपाय, श्रम कहा जो 
| मिहनत सो थोड़ों अथवा बहुत सब वह्त में लग्यो है और 
भगवत इच्छालुसार यथा योग सूथ चंद्र तारागंण अग्नि वाय 
| जल पथ्वी जीव जन्त पश पन्नों जलचर वनचर सब अपने २ 
| नियत कार्य में यथास्थित उद्योग और श्रम करवे में प्रवत हैं 
| और मनुष्य भी उद्योग और श्रम करके याहो ते आछो 
| भांति कालच्षेपण और सुख सों निर्वाह कर सके है जेसे 
| उद्योग और कर्म करे है वेसे ही गती को प्राप्त होय है जेसे यह 


॥ खाक ॥ | | 
यांत्यधो5धोब्रजत्युच्चेनेरः स्वेरेवकर्सभिः |. 
क्पस्थखनितायदूत्‌ प्राकारस्यचका रकःशा 


अर्थात्‌ मनुष्य अपने हो कम तें कवा खोदवे वारे के समान 
| नीचे जाय है और भीत वनावे के समान ऊपर जाय है अर्थात्‌ 
| नौच कर्म ते अधोगति को प्राप्त होय है उच्च कर्म ते उत्तम 
| पद को पहुंचे है॥ १॥ सो जो दुष्ट कर्म में उद्योग और 
| श्रम करत हैं वच्ची पाप है वाते मनुष्य को दुख प्राप्त होत 
और जो सत्कर्म में उद्योग श्रम करे है सो हो पुण्य कम 


| सख देवे है और श्रम तपस्या कोह नाम है अर्थात्‌ जेंसी 
| जाने तपस्या करो है बैसो भोगे है याते उद्योग और श्रम 
विना कछ नहीं मिले जैसे कहो हैं॥ 


| आअनुव्योगेन तेल हि तिलेभ्यो 











|. कि उद्योग विन तिल से तेल कोई नहीं पाय सके यदि 
| कहो कि इश्वर के इच्छा विना कुछ नहों होय सो यथाथ है | 
| जब भगवत सहाय होंय है तभी कार्ज सिद्द होय है परंतु | 
| सनुष्य को भगवत ने जितनो सामथ दियो है तितनो पुरु- | 
षाथ करे तो अवश्य भगवान हु वाकौ सहायता करे जैसे यह--- 
॥ खझोक ॥ द 
कप विकि' 
यथाह्यकेन चक्रेण न रथस्य गति 
भंवेत्‌ । खवं पुरुषकारण विना 


देव न सिध्यति ॥ १ ॥ 


' अर्थात्‌ जेसे एक पह्चिया ते रथ नहीं चले तेसे पुरुषाथ | 
किये विन देव सिद्ध नहों वार ॥ १ ॥ जो सनुष्य कोड़े काय 

| नहों करे तो भगवत सहायता कोन बात पर करेंगे यदि 

| कहो कि कितने जन अनेक उपाय करे हैं .तिन को सिद्ध | 

| क्यों नहों होय तो यासें तौन कारण जानने चाहियें एक तो 

यह जो यथाथ उद्योग और श्रम जो कार्य में जैसो चाहिये वह 

| नहीं बने वा में वह न्य नता करे है अथवा कोई पव जनन्‍्य 

| दोष प्रवलता सों वह काय परो नहीं होय सके अधवा यह | 

| है जो जैसे हछ्ष को वीज है और वाको वोये है और नित 

| जतन करत आये हैं जब वाको समें आदेगो तब हो फल 

| मिलेगो कोई हक्ष वर्ष दिन में फल दे है कोड पांच वष में 

| कोई दस वष॑ में तेसे काय के उद्योग में लगे रहे तो अवश्य 

| समे आये ते कार्य सिद्ध हो जाय और पर्व जन्य दोष है वोह 

| समय पाय के मि८ जाय हे भगवत ने सब वस्त के लिये 

| एक काल को अवध हु नोयत करो हे सवंदा समय एक स- 
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मान वरोवर नहीं रहे हे यदि कहो कि प्रालञ्ध वलवान हे 


प्रालब्य में होय तो मिले सो ठोक ह प्रालशय भो तो पव॑ सं- 
चित कम कर के भयो है और क्रियथयमाण कम जो अब करे 
है वही आगले जन्म में अथवा आगे पर प्रारब्ध होत हे और 
जो कार्य के निमित्त उद्योग और परिश्रम कियो और वाकी 
फल या जन्म में मिलवे को समय न आयो वहों किये 

कस को फ़ल अगले जन्म में अनायास अधवा थोडे ई परि- 
श्रम में प्राप्त हो जाय है ओर वाही को प्रालब्य ते मिल्यो 
कहे हे सो जन्यान्तर में जेसा शभा शभ कम को उद्योग में 
श्रम करि राख्यो है ताही के अनुसार प्रालव्य को फल होत है 
| जो पूर्व जन्म में कोई ऐसो सुकम नहों बन्यो जाते राजा 
अथवा लखपती होय सो अब उद्योग करिके याही जन्म सें 
राजा अथवा लखपति नहीं हो जायेंगे परंतु उद्योग करके 
अपनो निर्वाह आछो रौत सों करि सके है और मेहनत की 
मजरी प्रभ अवश्य देत हि हैं और जैसे एक मनुष्य एक दिन 
में महल नहों वनाय सके हे परंत अपने सख सों रहेवे के 
लिये एक कोपड़ा तो अवश्य वनाय सके है जा में ओसघाम 
के कष्ट ते बचे फेर श्रम और उद्योग करते २ कुछ काल में 
| पक्की जगेह रहवे के लिये वनाय सके है और जो वा काय में 
| लग्यो हो न रहेंगो तो वह काय कहां ते सिद्ध होयगो जे 

खोक ॥ 


जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूरय 
तब ःस्तु हेत | वि द्वापना धर्म 
स्येव धनस्यथ च ॥ १ 
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अर्थात्‌ एक .. अर्थात्‌ एक २ बंद पड़ते २ घड़ा भर जाय है तैसे ही विद्या, बंद पड़ते २ घड़ा भर जाय है तेसे हो विद्या 
और धर्म और धन थोड़ो २ हु किये जाय तो बहुत हो जाय 
है और हु-. 
क्‍ ॥ झ्लोक ४ 
पनेःकंथा शर्नेःपंथा शर्न:पर्वत लंघनं । 


६ 


पनेविद्या शले| वबत्तमेततू पंच पान:पने॥श॥ 


उद्यमेनास्तिदारिद्रय जपतोनास्तिपार्क । 
मोनेचकलहो नास्तिनास्ति जागरतोसय॑ १॥ 


अर्थात उद्यम करेते दलिद्रता नाश होत है जप करेते | 
पातक दूर होत है मौन अर्थात चुप मारेते कलह मिटे है | 
और जाग्रतते भय नाश होय है। ओर “उद्योगिनं पुरुष सिंह | 
मुप्रैति लक्ष्मी' अर्थात उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी जाय है। | 
सो उद्योग बिना कक नहीं मिले। जो मनुष्य को अन्न प्राप्त | 
को इच्छा होयथ सो खेतिमें उद्यम करे जाको वस्त्र बनावे 
की इच्छा है सो रूइटेल्याई सूत काढि कपड़ा बिने हैं जाको 
बतेन तेयार करनो है सो पृथ्वी ते धातु काढि वाके पांच | 
गठावे हैं जाको ट्रब्य कमायबे को इच्छा है सो अनेक बनिज | 
ब्योपार के उद्योग में श्रम करे है जाको विद्या सौखनो है 
सो विद्या पठवे में श्रम करे हैं “सुखाधिन:कुतो विद्या” 
सुर्खार्थी और आलसी को विद्या नहीं आवे याहि प्रकार 
जिनको भगवत प्राप्ति की इच्छा है सो अलीक्षिक कार्य में 
द श्रम और उद्योग करें है समगवद जन को सत्संग और भगवत्‌ 
| सैवा में हो स्ंदा लगे रहे हैं या भांति मनुष्य जो काय को 













है डे 





हल 
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( €प ) 


मा 
ह& आई के का. | 
इच्छा राखे वाके उद्योग और परिश्रम में प्रवत रहे तो 


अवश्य वह काय सिड्विही होय ॥ 
॥ दीहा 0 


अ्रल्प अल्प करि होतरहे विपलपंज के पंज। 








इकइक दाना करि लगे खलिहानन के गंज। 


घिसले घिसले चंदन अकसर । 





इश्लू २ अभ्यास के जडमति होत सुजान। 


रसरीअआवलजाततं सिल पर परत निसाना। 


और भगवत ने जगत में जो वध्त बनाई है सब कार्याथ 
डै व्यथ कोई नहीं तो मनुष्य को हाथ पांव ऋंख नाक कान 
सब दियो है और चलतो फिरतो बनायो है और बच्डि 
विवेक संमक सुकम और दुष्कम सब जनायो तो फेर मनुष्य 
अपने सामध८: मसार कालज्षेपनाथ उद्यम इत्यादिक और 
संसार ते पार उतरबे की भगवत भजन और सेवन को 
द्योग नहीं करे और कैवल आलसी होय॑ दुख पावें और 
भगवान को दोष लगावे तो याते अधिक मखता और सठता 
ओर कहा है॥ 


॥ दोहा 0 
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लक कह न कतीनीकक मनी 
>कसकाअ>+.« उके ब्क 





( हड ). 
बिन श्रस मिले न काहि 


सीधी अंगरी ची जमस्यो 
कोल निकारे नाहि ॥ १॥ 











. और सनुष यह विचारे कि जब भगवत इच्छा होयगो 
| तब करेंगे सो भगवत इच्छा कवन जानीये जा बात करबे 
| की अपने में भगवत ने सामथ्य न दौयो होय जेसे लंगडो | 
| लुलो अपंग अंध बनायो होय तो जानोये कि मेरे ते चलबे 
| फ़िरबे देखबे को इच्छा भगवान कौ नहीं है और जब हाथ | 
| द्यांव नेच में सब सामध्य है और उद्योग श्रम लौकिक में , 
| अथवा अलीकिक काये मे नहीं करे तो यह केवल सझुष्य के | 
आलसी सभाव को वारण है और सलुष्य कहा नहों कर 

| सके भगवतताई मिल सके है पर वा. बात को उद्योग करे. 


| तबही होये यदि कहो कि अजगर कछू भी उद्योग नहीं क 


बाको बैठे बेठाये खायबे को मिल जाय है तो वाह को 
बिचारीये जो वामे फिर वे डोलबे को सामय नडीं तव वाको , 


| भक्त वहीं भगवान पहचाय देत हैं पर ताहुगर जितनो 
सामथ वामें है तितना करे है तभी पेट में भक्त जाय हट 


| अर्थात जब मोटो खोल खांस खेंचे है तभी पेट भरे है जो 
सख पसारे न रहतो और सांस न खंचे कहां ते पावतो 
ताते जितनो जो उद्योग और परिश्रम करे हे पाछे वितनों 

वाको सख प्राप्त होय है और भगवान सहायताहु करे हैं 
रास पंचाध्याई में भगवान जब अन्तरध्यान भये तब ब्रज 
भक्तन ने भगवान के खोज भें परिश्रम कर बन बन फिरो 














४८ सडक 
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( १०० ) 








हैं निदान भगवान उनको मिलेई हैं जो आलस कर बेठ 


रहते तो भगदत कहां ते मिलते यदि कहो कि खोज बे 
ते नहीं मिले जब श्रम करके हार निदःफ्याधन होय भगवत 
लीला की अनुभव करबे लगी तब भगवान प्रगट होय आय 
मिले तहांहं जान्यो चाहौये जो वाहो को नाम उद्योग उपाय 
हैं निदान कोई पर कोई उपाय मे 
कियो खाली अपने घर जाय बेठ तो न रहौो नहों तो भगवत 
काड़े को मिलते भगवान को गुणगान कियो और भगवत 


लीला करते २ मिले सोहो लौला उनके प्राप्त को उद्योग ' 


। 


परिश्रम कियो किन | 


| 


भयो और कुछ न करते और मिल जाते तो कहो जातो 


जो बिना उद्योग और श्रम के मिले ताते जगत में यह दष्टान्त 


हु प्रसिद्ध है कि इरि सो लाग्यो रहो रे भाई तेरी बनत २ : 
बन जाई” सो मनुष्य पहाड़ पर कप खोदो चाहे सोह होय 


सके है पर वामें तन मन सो लग्यो रहें तो ही कार्य सिद्द 


होय जैसे एक मनुष्य कूप खोदबे लग्यो तब वाने विचास्थों 
जो टाकिन ते खोदोगो तो मेरो जन्य बौत जायगो काम न 
हछोय गा। तब सोच विचार वारूद लाय गठटा खोद भर २ 
पद्दाड तोड दस दिन में कप बनाय लियो यदि कहो कि 


इतनी बद्चिह तो होनी चहोये सो मनुष्य जा काम के पीछे 


तन समन ते लगे तो भगवान वा काय के उपाय को बडिहु 
आपते आप सभावत जाय है ताते जीवको ह एसो उद्योग 
ओर परिश्रम करनो उचित है जामें अलम्यवस्त की प्राप्ति 
होय सो श्री महा प्रभुन के वाक्य हे जो अपनो मारग खा- 
स्थता को नाही और जीवन पर कृपा करके आपने सब 
सुगम कर दौयो है और अदेय दान दाता हैं परंतु जीवकोह 











+..ै$"$ै आओ 5 आह की 
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| तो कछ सन्ममखता चाहिये जेसि बचनाझत में प्रसंग है दानी 
| दान देत हैं पर मंगता कोहु तो अपनो पत्ञा पसार लेनो 
| चाहिये तासो जोव को श्रम करनो प्रम॒ के प्राप्ति के उद्योग 
में लगे रहनो उचित है ॥ ] 
ल्‍ ॥ दोहा ॥ 

या जग में बिनु शाम कभी 

मिले वस्तु नहिं कोय । 
 नहि घन विद्या चातुरो 

नहिं प्रभु को पथ कोय ॥ १४ 


ताते है महा प्रभु अपने सेवा भजन के उद्योग में यह | 
| द्ासहु को बुच्चि दोजे ओर सहायता कोजे । 


॥ प्रसंग ३० काल व्यथ नहीं खोनो याके 
विषय में ॥ 


मनुष्य की काल व्यय खीनी सवधा उचित नहोाँ जो 

धन खोय जाय तो वह फेर पाछे मिल सके हे परन्तु जो 
समय हाथ सो जाय है तो फिर वितनो सोनाह दोये पाछे 
हाथ नहों आवे समे न बारंवार गयो काल फिर नहीं आवे | 
आज याते काल बड़ो अनमोल पदढाथ है सो धन खोय जाय 
तो लोग रोवे और बिचार कर देखिये कि मानुष तन पावनो 
और एसो समय हाथ आवनो बड़ो दुलंभ है सो व्यर्थ खोय 
देनो अथवा हाहा ठौठीं खेल कद निंद्रा इत्यादिकही में 

बितावनो और यह बात को सोच पछताव न राखनों यह 
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( है०्२र ) 


बडी भल है। जैसे यह दृष्टान्त है कि एक आंधरो जेठ बेसाख 
की दुपहरीया में धप तें कष्टित होय पठपर सें पड्यों २ 
विचार कियो कि इहाँ पर जो यह मंदिर है ताकें भीतर 
चलिये तो यह कष्ट दर होय और छायाह् मिले और सुखते 
सोईये ऐसी बिचार वह संदिर के दोवार को हाथ लगाय 
के चल्यो कि दारी आवे तो भीतर जावे इतने सें जब हार 
के पास आयो तब आंधरे के माधा में खजुलो उठी सो 
देवार को छोड माथा खजआपवे लग्यो इतने में दरवाजा तो 
निकस गयो फेर वहो दोवार पर हाथ लगाये चल्यो कि 
दरवाजा आवे तो भीतर चलिये सो जब दरवाजो आये तब 
बह आंधरो साथी खजञआवे एतने में दरवाजा. निकल जाय 
ओर वह्तो दौोवाल के आस पास घम्यो करे इतने सें सांभ 
हो गई मंदिर को दरवाजा बंद होय गयो और आंधरो 
भखो प्यासो बाहर पड़यो रह्यो वामें मेह भी बरस्पो ता 
अनेक दुख पायों कियो | तेसे सनुष्य एसो समय पायके सा- 
वधान होय चेते नहीं और आगे के लिये कछ सुक्ृतको उपाय 
न करे तो जन्म. जन्म अनेक दुख पायो करे हैं मनुष्य तन जो 
है सोभगवान के पासं जावे को दरवाजा है सो यासें चक्यो तो 
चौरासी लाख जोनी में फिरबो करे है कहं राह नहों मिले 
जो संसार ते छठ भगवत कों प्राप्ति होय सो यह संसे पाय 
व्यथ तच्छ वांतन में गवाये देनो सो जन्म जन्म दुख भोगनो 
आर पाक पंछतानोही हाथ है॥ 


. आकश्लोका ्््ि 
पुनवित्तं पनसित्रं पनभाधा पनसेही ॥ 
सं रल्प्रदानेन शरोरं न पनः पनः ॥१ 





छ 
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( रै०३ ) 
| अर्थात्‌ धन मित्र स्त्री और पृथ्वी सब रत्रप्रदान करके फेर सि- | 
| लेहे भरोर फेर फेर नहीं ॥ ! ॥ सो देखनों चाहिये जा समे | 
| मनुष्य व्यय काल खोयवै में प्रबंत होय है तो चौपड़ गंजीफा 
सतरंज इत्यादि खेल में लगजाय है जो बाजौ जौत्यो तो एसो 
| उन को होय है कि मानो बड़ो पदाथ मिल्यो अह्यंत प्रसन्न | 
| होय फल्यो नहीं समाये परत्तु सच पूछी तो प्रत्यक्ष यही देख- | 
ने में आवे है जो धरतौ में हाथ रगड़ने पड़े ओर आंखे नीची | 
| करनी पंडी और जव उठे तब हाथ भकाड के उठे वासबिक तो | 
| काठके खेल बना अथवा कागद के टुकडाहौको बादशाह मोन _ 
| लियो और जो खेलाड़ो कौ जीत भद्दे सो समुझो कि सेने 
बादशाइत पाई सो जांगते भए खप्र में पड़नो है ॥ 
॥ दोहा॥... | 
धरिसिरहाने ठोकरा सोयरक्यो कंगाल ॥ 
स्वपने में राजा समयो जागे वो हिहवाल ॥१॥ 
और जो खेलाडी के गरे हार को हार पत्ञो अर्थात बाजी 
| हास्त्रो तो काटे तो लोहइ़ न आबे और मठ आनन्द के उद्योग 

में अपने अनमोल दमको वेदम करि रोनी सरत वनाये टप 
ठप आंसू बहावे भले करम फूओ्यो व्यर्थ घडी गवांद एसेहीं घन- 
| बान कितने धन मद में अंधहोय दस बौस खुशामदी को | 
| पास वेठाये हाहा ठौठी झूठी गप शप करि अथवा सेल सपाठटे 
| नाचरंगही में काल व्यतीत कर जन्मारोकाढ देहे यदि एतनो 
| समय सविद्या और सदग्रंधथन के अवलोकन और उत्तम कार्य 


| में व्यतीत करे तो कितनो लाभ और आनन्दजीव को मिले 
| औंर लौकिक अलौकिक दोऊ सुधरे सो बुड्दिमान लोग अने- 





( १०४ ) 


क शास्त्र को बिचार अधवा सतसंग इव्यादिक उत्तम पदढाथ 
के लाभ में हो प्रसन्न होय अपनी कालचेपणा करे हें जेसे यह 


खोक ॥ 


काव्यगास्त्रविनोदेन कालोगच्छतिधीमतां ॥ 
व्यस्‌ने नच॑ मरखोशां निदया कल के नंवबा॥ ९॥ 
अर्थात्‌ काब्य शास्त्र इत्यादिक के बिनोद में बुश्चिमान को 
काल बीते है और दुव्येसन निद्रा क्लेस याही में मूखन को 
दिन जाय हे॥!१॥परन्तु या बात को भी मनुष्य को अबश्य सो- 
चि बिचार करनो चाहिये जो यह शरीर हे सो च्षणभंगर है 
याकी चरण भरोसो नहों काल सवंदा माथे पर सवार है तो 
या शरीर के सख के लिये सौवर्ष की-नेह दे अनेक प्रकार फे 
ठाठ की रचना करे है और भांति भांति कीं वस्तव्याय २ संचय 
करत जात हैं और भठ सच छल कपट धर्ताई इत्यादि करके 
लोगनते माल मारवे को नियत में लगे रहे हैं तो यह कोन 
काम आवेगी और अपने को कहा प्राप्स होयगो और कहा दशा 
होयगी ओर काल तन से दम निकाल ले भागोगे तो हम 
अपने साथ यह दोय हाथ ते कहा २ बस्त लेस जायेंगे और 
जहां सवेदा के लिये रहनो है तहां के लीये कहो सामान 
कीनो और दीनो है याते को है ॥ 
क्‍ ) श्लोक ॥ 


अनित्यानिशरीराणि विभवोनेवशाध्वतः॥ 
नित्यंसंरनि तोरूत्युः कतेव्योधससंग्रह/॥१॥ 
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( ... ऊँ कुकण के. ) 
। अर्यात्‌ शरोर अनित्य है संत्रदा नहों रहे और . अर्थात्‌ शरोर अनित्य है सदा नहीं रहे और विभोह 
| बरोबर कभी नहीं रहे और रूत्यु सदा निकट खडी है याते | 
| धर्म की संग्रहो कर्तव्य है ॥ १ ॥ 
हरि हरि छाडि दुसरी न कोजे बात 
| एक रुक घडी सो तो करोडन को जात है। 
' घडीपल दिन खोसे फेरहु न आदे तोक्े 
क्षण भंगदेह ताको मरन जेसी घात है॥ 
ताते तूं प्रभु संभार बकवो बिसार डार 
'तज अमत विष काहे कू खात हैे। 
कहे विष्णुदास उसास को पतियारो नहीं 
| घड़ी पल छिन में निकस निकस जात है ॥ 
| सो मनुष्य को यह समय बड़ी दुलभ है जितनों सुक्तत था | 
| समे करते बने सो कर ले नहीं तो बूंद को चुक्यी फेर घड़ा 
| ठरकायेहु वह समय हाथ नहीं आवे धन्य है वहीौ पुरुष जो 
| उत्तम कार्य और भगंवत चर्चा भजन में अपनो काल बितावे 
| है। जैसे सूरदास जो ने कच्ची है। “यह जियजान एच़ी छोनु 


| भजले बीते जात असार ; सूरदास यह संसी पायवों डुंलूभ 
| फ़िर संसार! । सो है प्रभु यह किंकर अंपनो काल आपके 
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समय में बिताबे ॥ 


2>+ 





98 





उपर कप बफेन७.-339५.48+०-००५७+कार ७433-33 का य.२०७-कैनताथ4+ 4० फक९५+८७+क० ७ +:क+आा००क >+.ककीत:3+०५०: एडापपर पपीजए 4अ ७० #-म०- 
2क-++>मलन+»> 4 + के-जनस-५रपकर- ५५००७ »०+ 3० -क १-७ 4०५4» एा केसर बए;!०-4+ कया» +कमप कम न पार 3४>3>- 3५3० 
सौर: ४०पा+-+ ७८-०६ ++य-०४. ब-क-.७७-» ५४ २० ००१९-री--3:७अशकपकुव->>--ह3५नपह-++-ेक + के» ०-२ 








। प्रसंग ३रए समय पर सावधानता के 
विषय में ॥ 


समय पर सावधानता यह जो भगवत ने जगत में सर्व 
कार्य के लिये समय भी नियत कटश्यो है जा कार्य क्षे लिये 
जो समथ आवे वह समय पर सनुष्य वह काम को करले 
तो वह कार्य हो जाय नहों तो वह समय निकल जाय तो 


फेर नहीं बन सके जैसे खेत में नाज है अथवा हक्षन में फल. 
फूल है तो जब याकोी परिप्राक होय वा समे तोड़ले तो. 
काम को रहे और खादह लगे और वा समें न तोडे तो 





सुख जाय फल खावे जोग न रहे फल में ते संगंध निकल | 


जाय सूघव लायक न रहे एसेही घरती में बीज बोयो जाय 


है जो ऋतु में जो बीज बोवे को समय है बाहि ऋत से 
बोये तो उपणे और जब समय निकल जाय तो बोओ काम 
न आवे या प्रकार मनुष्य के आंख कान हाथ पांव देख तो 
सुनतो चलतो फिरतो है और सब इन्द्रि बलवान हैं बास 
में जो काय बिचारे तो कर सके हैं और वह अवस्था निकल 


जाय है और बुढापा आय घेरे है तब कक नहीं बन सके न 


ख से देख सके न कान से सुन सके न चल सके न फिर 


सके रोग सो ग्रसित होय कैवल खाटही को सेवन करे है 
ऐ उची जब ताई शत्र के हाथ नहीं पड़े तभी अपने बचबे 
की उपाय करले अथवा शच्‌ के हाथ पड़े और वह प्राण मारबे 
को लग्यो है तो वा समय में असावधानी अर्थात गफलत 
छोड़ जो प्राण रक्षा को उचित उपाय होय दही करनो 
चाहिये ॥ 








| 
| 
| 
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॥ झोक ॥ 
तावद्यस्यसेतव्यंयावड्भरयमनागतं । 
आगतंतुमयंवीश्यनरःकुर्याद्यथो चितं ॥१॥ 


अर्थात तब ताई भयसों डरनो जब ताईें भय पास नहों 
| आई, आई भय को देख मनुष्य को वा समय उचित उप्राय 
| करनो चाहिये ॥ १॥ जैसे यह दृष्टान्त है। एक चौतेरा कोई 
| देवालय में मचान पर चढ चित्रकारी कर रह्यो इतो जब 
| चित्रकारी कर चुक्यों तब वाको देखबे में ऐसो लोलोन होय 
| चित्रकारी निहार तो पीछले पांवते हटतो चल्यी निदान 
| सचान के कोर तक पहुंच्यो जो एक पैर और पाक हटे तो 


| मचान ते नीचे तीन पीरसा के गिर कर मर जाय सो वाकी 
चेरा नीचे खो खडो देखतो रह्चो कट एक कपड़ा रंग में 
भीजोय वा चित्रकारी के उपर फेंक मास्यो सो वह चितेरो 
| देखतेही आगे को ओर दौड्यी वह कपड़ा को चिच्रकारी 
| भेते निकार नीचे उतर के वा चेरा को मारबे लग्बी तब 
| चैरा ने सब हतान्त कछो कि तस चित्रकारो देखने सें ऐसे 
| लालीन और अचेत होय मचान के कोर पर पिछले पांवनते 
इटते चले आए जो म॑ मुखते कछ बोल हां हा करके खबर- 
| दार करतो तो तम अवश्य घबराय के नीचे गिर पडते प्राण 
| निकस जाते यदि तम जिवत ही तो चित्रकारी बहुत बन 
| ज्ञायगी याते जहां तमारी ध्यान बंध्यी हतो ताही और 
| दौडबे को उपाय कियो यह सुन के वह चितेरा अपने चेरा 
पर बहुत प्रसन्न भयो और वाकी उपकार मान धन्यवाद दौयो 





मै 
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| ज्ञो तेने बडी बच्विवानी करके मोकी बचायो मह्ि तो आज 
| मैं अवश्य मर जातो याते कहो है ॥ 


है खाक ॥ 


पुस्तकेष॒ुचयाविद्यापरहस्तेषुयद्ून ॥ 
जत्पन्नेषुचकार्य घुनसाविद्यानततूधन ॥९॥ 


अर्थात जिनकी विद्या पुसतकही में हैं और जिनको घन 
पराये के हाथ में और समय पर काम आय पडयी तो न 
बह विद्या काम आवे न वह धन काम आवबे अथात्‌ यह जो _ 
| समय पर अपने पास होय सोहीं काम आवे है। सो साव- 
| घानता याकी नाम है जो समय चुके नहाौं असावधानता 
छोड अपनो काम जो अवश्यक है सो कर जाय और अपने 
 पासवर्तों कोइ सावधान कर दे ताते जगत सें आय 
4 अपनो सन भगवत की ओर जाने लगाये दौोयो है वह्चौ या 
| समय पर सावधान है। ताते हैं प्रभु यह दासह ने एसो 
समय पायो जो आप के शरण आयो सो याकी असावधानतवा 
। मिटाय अपनी और लगाय लीजिये। हं अपराध भस्थों तम 
| अपने अपनी ओर निहार महा प्रभु अब की बैर उबारिये ॥ 


प्रसंग ४० पंडित की सूर्खाई ओऔ चाकर 
व्यागम सोची के विषय सें ॥ 


मनुष्य को शास्त्र पठके और घन कमाय के सार्थक यहीं 
है कि आगम के लिये परलोक बनावे सो जाने अपनो 
अलौकिक न सुधाखली तो पंडित सूखे समान धनवान दरिद्र 
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समान है क्यों जो लौकिक तो चार दिन को है और अलोौ- | 
किक सर्वदा के लिये है ताते वहां को सामान करनो अवश्य | 
चाहिये जैसे यह प्रसंग में दृष्टान्त है जो एक पंडित अपने | 
चाकर को एक छडी सोपी और कचह्चो जो तोको सबते 
अधिक मूरख मिले ताकोी त यह छड़ो दौजो सो कुछ दिन 
बीते वा पंडित के मरवे को समय आयो तब चाकरते कहो 
अब में परलोक को जात हों तब चाकर ने घुछयी जो तहां | 
ते कब आअओगे तब पंडित ने कहो अरे सरख' मरे पोछे |. 
वहां ते कोई आवे है जो में आउंगो तब चाकर ने कहो कि | 
तम चार दिन के लिये कह जात रहे तो वहां के लिये सब | 
बात को बंदोबस्त करके जात हते अब तो सबदा के लिये | 
जात ही तहां के लिये कहा बंदोबस्त करी है तब पंडित 
ने कह्यो वहां के लिये तो मोसु कक भो वंदोवस्त नहाँ बन्यो | 
तब वह चाकर ने भट वह छड़ी लाय पंडित के हाथ में दे 
दौयो और क्यो जो फेर तुम ते अधिक मूरख कोन है ॥ 


॥ पझ्लोक 0 
कोधर्मों भुतदया कि सीख्यमरोगिता 
जगतिजन्तोः ॥ कः स्वेषह्ःः सद्भावः कि. 
पांडित्यंपरिच्छेदः ॥ १ ॥ 


अर्थात जगत में प्राणी को कौन घम है कि जीवपर दया, | 
सुख कहा है कि निरोगता, स्नेह कहा है कि निष्कपथता, | 
पंडिताई कहा है बिचार जो अपने आगम को सोचनो और 
भगवत की भक्ति करनो ॥ क्‍ 








हक 
)॥ श्लोक ॥। ल्‍ 
पवांनपुच्छमिवव्यथे पांडित्यं भक्ति... 
वजितम्‌ । नगुद्यगोपनेशक्यः नचद॑ 


पानिवारणे ॥ १॥ 


। अर्थात भगवत भक्ति बिनु पंडिताई कुत्ता के पोछ के समान 
| कथा है जेसे कुत्ता को पोंछ न तो गुद्य स्थान के ढठाकबे के | 
काम को न मक्छिका के उड़ावे के काम की ॥ १॥ एसे ही 
. | एक धनवान बेपारी अपने घरते नदी के पार नगर में नित्य _ 
सौदा बैेचवे जायो करे और आप एक जगे ठहर के अपने 
चाकर की बजार में माल बेचवे को भेंजे और वासो नित 
| कहे कि तू सीदा बेच रुपया ले कट आईयो जामें सांझ न 
पड़े क्यों जो नदी पार अपने घर को जानो है रात पड़ जा- 
| यगी तो फेर कैसे पार उतरेंगे यहां पड़े २ दःख पावेंगे घर _ 
| में जाय खाय पौंबे बे फिकिर अपने कुट॒म्ब में सोवेंगे सो वह _ 
| चाकर बजार में जाय माल बेच एक स्थान में कथा होत रहे 
| सो नित्य सुनके तब आयो करे एक दिन कथा सुनबेमें देरी 
| लगी सो अबेर को आयो तब वह धनवान क्रोध कर भों को 
| तांन अपने चाकरते कच्यो अरे तोको नित्य हम समभाय दे 
हैं कि जलदी आईयो नदो पार अपने घर को चलनो है रात _ 
| पड़ जायगी तो यहां दुख पावेंगे सो तोको इतनो ज्ञान नहीं 
जो इतनो बेर लगाई तब वह चाकर बोल्यो साइजी साहेब आप 
| को एक नदौपार जानो और एक रात यहां दुखते रहबे को 
इतनो सोच है और मोको तो संसार समुद्र के पार जानो 

| ओर जन्म्मांतर को दुःख भोगबे ते छुटनो याको सोच पड़यो 




















( १११ ) 


है सो में आप को चाकरो नहों करूंगो जामें मरो परलोकह | 
सथे वैसी चाकरी ढूंढूंगो यह चाकरी लोजिये और मोको रजा | 
दौजिये सो यह चाकरकी बात सुनके बेपारी को ज्ञान भयो | 
सो जो ट्रव्य कमायके गाड़े हतो सो घर आय अलौकिक कार्य | 
में लगाय अपनो आगम बनायो ताते है जीव तोकी भी संसार _ 
रूपी समुद्र के पार जानो ओर अपने प्रभु को मुख देखानो | 
| है जो कुछ भगवत ने विद्या और घन दियो होय सो भगवत | 
| कार्य में लगाय साथक कौ जो अन्यथा व्यर्थ मत कौज्यी ॥ 


॥ प्रसंग ४४ जीवन अथोत आयुश को 
विचार के विषय में ॥ 


प्रत्येक मनुष्य को या बात में ध्यान कर बिचारनो चह्ौये | 
77 भा हे ५... | 
जैसे मनुष्य की अवरदाय एक सौ वर्ष को मानोये तो तामें 
ते आधी सोवे में गई रही आधी त/सें कक लड़कपन में गई 
रहो आधी तामें कछ हथ्यावस्था में व्यतीत भई थोडीसो पूंजी | 
हाथ लगी तामें ते जो-दुसंगतें बचे और सत्संग मिलो और 


चेत गयो तो आगे के लिये अलौकिक सुधाश्वो नहीं तो | 
माता के पेट ते जन्म ले सनुष्य तन पाय हथाही गंवायो और 
ज्यी ज्यी बाल अवस्था ते बढ़तो जाय है त्यों २ संसार ते | 
प्रीत गाठी होती चलो जाय है इहां ताई मन में समाय | 
जाय है कि में सदा सवंदा एसोडे बन्यो रहुँंगो और अपने | 
लौकिक सुख के लिये अनेक वध्तु को संग्रह करके लाख वर्ष | 
की नौस दे है और जन्म गांठ को ध्यान कर बिचारीये तो | 
पूंजी में एक वर्ष औरह घट गयो जैसे पानी में लोन को | 
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रा 
टेला गलतो चंल्यो जाय है तैसे मनुष्य को जीवन चण चऋण 
में घटतो चल्योी जाय है पाछे बढे नहों ॥ 


॥ झोक ऐ 
ब्रजंतिननिवतेतेखोतांसिसरितांयथा । 


आयुरादायमत्यौनांतथारात्यहनीसदा॥ 
अर्थात जैसे नदी में पानी की सोता जाय है फेर पीछे 
नहीं फिरे ठेसे मनुष्य को आयुथ रात दिन लेके चले जाये 
हैं और नहीं फिरे ॥ १॥ सो मनुष्य को यह बात सोच कर 
जो अपनो कार्य अवश्य कर्तव्य है सो करिलेनो याते चुकनो 
और असावधान रहनो बंड़ी भूल हैं जैसे यह प्रसंग में दृधन्त 
है । एक साइकार के वहां रात मोमबत्ती जल रही हती और 
सुनो गुमास्ता रोकड़ीोया सब अपनो २ हिसाब लेखा जोखा 
बही खाता लिखत पढत इते और बात चौत हाहा ठौठोह 
करत जात हते इतने में एकने देख्यो जो मोमबत्ती तो 

| होय चुकबे आई है थोडी सौ रहे गई है और विघ तो 
मिली नहीं और टुसरी बत्ती भौ या ठिकाने नहीं है और 
कल सबैरेह्ी मालिक को सब मोहासवा देनो है नहीं तो 
चोर बनेंगे सो यह सोच के सबने हाहा ठौठी गप शप छोड़ 
मट सावधान होय अपनो काम पुरो करब सें जो अवश्यक 
रक्नो मन लगाय प्रवर्त भथे सो वह बत्ती को प्रकाश रहते ही 
सब लिखनो पढ़नो हिसाब पूरो कर लियो यही प्रकार जौव 
को अपनी आयुश पर ध्यान कर बिचारनो चहीये कि मोम 
कौ बची के समान नित्य २ घटती चली जाय है न जानिये 
कौन समे बुक जाय ताते याके रहते हो और सब काम छोड़ 


5 न सनम तल पल नर दत निगम निगल ल लिन विट ल र हि कि शकलिकी न 








््ि ( ११३ ) 
भगवत सारण भजन कर लेनो जामें है जोब तोको अपने 
प्रभु के आगे सन्मुखता रहे ॥ 
क्‍ ॥ प्लीक ॥ 
पात॑ विहाय मोक्तव्यं सह स्वान 
साचरेत्‌। लक्ष॑विह्ााय दातव्य कोर्टिं 
त्यकूृत्वा हरिंभमजेत्‌ ॥ १॥ 
अर्थात सौ काम छोड़ि भीजन करनो हजार काम छोड़ 
| न्हानो लाख काम छोड़ि दान करनो करे काम छोष्ठि 
| भगवत भजन करनी ॥ १ ॥ 
द ॥ ख्लोक 0 
रष्णत्वदीयपदपंकपंजरांले अव्यवसे 
वसतुमानसराजहंसः । प्राणप्रयाण 
समयेकफवातपितेः कंठावरोधनवि 
थो स्मरण कुस्तस्ते ॥ १॥ 
| अर्थात्‌ है कृष्ण तुम्हारे चरण कमल रूपी पिंजरा में अभो | 
हो मेरो मन रूपो हंस जायके बसे । क्यों जो प्राण जाते 


| समय कफ वायु और पित्त करके कंठ को अबरोध होयगों 
। तब वा समे स्मरण कहां ते बनेगो ॥ १ ॥ 


॥ प्रसंग ४२ असह्य ओर कटुमाषण के | 
््ि विषय में ॥ 
बोलनों या भांति को चाहिये जो जाके पास जाय और 


("रह पर ननभेफरीतीयलकाल कक ->नाग: पक पक. 
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जासों बात करे सो प्रसन्न होय और अपनो कार्यह्न निञले 
& मन २ 
और बिना औसर और बिचारे बोले तो बोलनो व्यथ जाय 
तासीं एक बोलबो न आयो सब आयो गयो घूर सें ॥ 


॥ दोहा ४ 
बिन ओखसर नहिं बोलिये बोले समे बिचार। 
फीकीहइ़ नीकी लगे ज्यों विवाह में गार ॥ 
नाकाह फिक्की लगे बिन ओसर की बात। 
जसे बरनत युद्ध में रस थ्रिंगार न सोह्ात॥ 


ताहइ़ू में महुभाषण और मर्य्याद को बोलनो सब को 
प्यारो है और कट और व5्यंग को बोलनो सर्ववा सब को 
अखसचाई लगे है ॥ 





॥ दोहा ॥ 

| कागा काको लेत है कोइल काको देत। 

सीठो बचन सुनाय के जग अपनो कर लेत॥ 
ओर बेसरजाद और अहंकार के बचन बोलवे वारे की 

ओर अष्टजन कभो कान नहों दे वाके बात सीं अपनो मुख 
फेर लेत है जेसे एक यह भी प्रसंग है। जो एक माधुरोदास 

| कह पुस्तक बांच रहे हते सो ग़ुलाबदास ने अय के उनसों 

पछयी कि यह पोथा खोल के कहा देखत हो यामें कहा 


लिख्यी है तब माधरो दासने कज्चो कि यामें लिखयी है 
जापर भगव॒त कुपा होय ताके मुखते फल भरत है और 











( ११४ ) 





जापर अनुग्रह नहीं ताके मुखते सांप विऋ गोजर आदिऋ 


निकलत हैं तब गुलाबदास ने कछ्चो ऐसो मनुष्य कोन है 
जाके मुखते सांप विच्छ आदिक निकले तब माधुरी दास 
ने कह्नो एसे मनुष्य जगत में बहुत हैं हमारे तुम्हारे मुखते 
दिन रात में सौ पचास सप बिच्छ गोजर निकल्णोई करें हैं 
यह सुनि गुलाब दास रोष करि बोले तुम्हारे मुखतें निकलत 
होंथ तो होंय पर हमारे मुखतें तो निगोडे कभी नहों 
निकलेंगे तब माधुरोदास ने कहो भलो अब तुम्हारे सुखतें 
निकलेंगे सो मैं कागद ऊपर लिखत जाउंगो गुलाब दास ने 
झट कागद कलम माधुरी दास के आगे घर दियो तब माधुरी 
दास हंस के बोले कि कागद थोड़ी है तब गुलाब दास ने 
कझो कितने सारे सांप विच्छ हमारे सुखते निकलेंगे जो 


यह कागद के टुकड़ा में नहों लिखे जायंगे माधुरो दास ने 


रूट लिख लियो यह मूखे ताके बचन बिच्त है दतने में 
घटा आई पानी बरसबे को डोल भयो तब गुलाब दास 
बोले यह बादर दुष्ट घर जावे देगो के नहों साधुरो दास ने 
फट लिख लियो यह अन्याव के बचन सांप है फेर पानों 
बरस गयो और राजा की सवारो थाई सो देख गुलाब दास 
बोले यह ससुरो तो सवारो में बैठ्यों गयो और रश्ता गदल 

क्र गयो हम की अब कौचड में जानो पडेगो माधुरो दास 


ले कट लिख लियो यह अधिमान के बचन सांप है फेर गुलाब 


दास मह बनाय हैं हें कर बोत़््यो आज एसे सारे सूम को 
मुख देख्यो जो जो साल चडबे को न मिलो और बूढोह 
रांड को ठिकाने नहों माधुरौदास ने लिखझयो यह लोभौ 
को बचन गोजर है इतने में सांक पड़ो तब गुलाब दास ने 
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( ११६ ) 


| कच्चो अब तो घर जात हैं तेली धौचोद न मिल्‍यो तो रात 
 अंधेरेह्दी में पड रहनो पडेगो तब माधुरोदास दसरो कागद 
| टंठवे लगे तब गुलाब दासने पूछयी कहा टंठो हो तब साधु 

| सी दास मे कछ्लो वह कागद तो परो हो गयो तासों और 

| टंटरीं तब गुलाब दास घबराये अभी तो घड़ीहू भर नहों 
बोतो ऐसे कितने सांप बिच्छ गिरे तब माधुरी दास ने सब 
| प्रढ़के सुनायो सो सुनके लज्जित भये सो बोलबे तेही मनुष्य 

| पहिचान्यो जाय है जो यह मनुष्य या भांत को है सब शरोर 

' भर में एक मलुष्य को बाणी करके सर्वस्व मिले है और 
| वहों बाणी ने सरवस्त हरण हो जाय है “बाते हाथो पादयां 
| और बाते हाथी पा” एक बात ऐसौ बोलेते हाथो मिले है 
| और एक बात ऐसो बोले हाथो के पांवते घसौय्यी जाय है 
ताते सबंदा विचार के बोल निकासनो और प्रिय बोलनो 
यही मनुष्य में सभ्यता है और जो लोग बड़ेन के मुख लग 
जाय हैं और अन्यथा बोलबो करे हैं उनको मुखरता दोष 
| प्राप्त होत है और बहुत बोलेते बकबादो कह्यो जाय ओर 
जा समय बोलबो अवश्य बा समें नहों बोले तो चपा कहावे 
| और नहीं बोलबे के समे बोले तो वही मूखे में गोन्यो जाय 
याते समय बिचार बोलनो यहो उचित है ॥ 

॥ ख़ोक ॥ 

| | ललालश ग न खाध 
जातस्य करास्त पद्। यदायदासचात 
वाक्यजालं तदा तदा लघ्यति जार- 


जातः ॥ १॥ 
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(| ११७ ) 

॥ छझोक ॥ 
काकः श्यासः पिकश्यामः कोमेदः 
पिककाकयोः । प्राप्ते बसंतससये 





: काकः पिकःपिक॥ १॥ 
|. चर्थात कागा और कोईल दोह स्याम रंग कारे हैं यासें | 
भेद नहीं परन्तु बसंत कतु में जब काग और कोईल दोनों | 
| बोले हैं तब आप प्रगठ हो जाय है यह काग है यह कोईल 
है तेसे मनुष्यहु बोलते पहिचान पडे हैं ॥ 


॥ झलोक ॥ क्‍ 
प्रियवाक्यप्रदानेन सब तुष्यंति जंतवः। | 
 तस्मात्तदेव वक्तव्यं वचनेकि दरिद्रता ॥श॥ | 


अर्थात प्रिय बचन के प्रदान सो सब जोव को संतुष्टता | 
होय है याते प्रियह्ों बोलनो यामें कहा दलिद्रता है ॥ १ ॥ | 


॥ श्लोक ॥ 
अब्चधी विधो वधुमुखे फणिनां निवासे 
स्वगंसुधावस॑तिवेविबुधावदन्ति। झ्ा- 
रं झ्यं पतिम्॒तिं विषनाशमेति कंठ 
सुधावसति वे समगवज्जनानां ॥ १५॥ 
अर्थात पंडित कहे हैं कि अछत जो है सो समुद्र में 
| चंद्रमा में, स्त्री के मुख में, सप॑ में, खग में, बास करे है परन्तु | 
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( शशद ) 


नहीं, समट्र में होतो तो जल खारो क्यों । चंद्र में होतो तो 


' क्षीणता क्यों | सप में होतो तो काटे मरे क्यों | स्त्री के मख में 
'होतो तो पति क्यों मरे | सतर्ग में होतो तो देवता भूलोक में 
क्यों गिरते याते अत जो है सो निश्चय करके भगवज्जन 
के कंठहो में बसे हैं॥ ह/ ॥ याते भगवत जन को सत्ससंग 
करे जाते तेरो वाणो अम्त हाय ॥ 


॥ प्रसंग ४३ सभा सोहातो बोलनो ओर 


बचन पर लक्ष के बिषय सें ॥ 


जब ऐसी सभा सें मनुष्य जाय पड़े जहां सांच बोलेते 
सब लोगन के। अप्रिय लगे और विरोध उत्पन्न होय और 
भठ कहेते अपने खघम की हानि होय तो ऐसे घमस- संकष्ट 
में उचित है जो मनुष्य बिचार के ऐसो बोले जामें लोका- 


प्रवाद्ड न होय अपनो सखधर्मझ रहे सोचह्ची बुड्चिवानी और 


चतुराई को काम है जेसे कोई एक वेश्वव दक्चिण को गये 
तहां एक देश में नाग देवता को बड़ी सान हतो राजा 
प्रजा सब नागही कौ पजा करते और नागही को सर्वों पर 
जानते ओर जो नाग की अवज्ञा करे ताको नाग काठे ऐसी 
उनके निश्चय विश्वास हतो सो वहाँ राजा को सभा में वह 
बेश्ववत्त के। जानो बन्यो सो वह राजाने वेश्वव ते पकयो कि 
नाग देवता बड़े केभगवान बड़े तब वह वेश्वव बने कझह्यो जो 
नाग देवता को छोटे कहिके कहा उनसो कहा बनो है बडे 
हैं सो तो बडेई हैं सो या उत्तर ते राजा हु प्रसन्न भयो और 
अपनों इष्ट धमहु बड़ो रह्यो अर्थात भगवान बड़े हैँ सो तो 
बड़ई हैं यह बात सिद् भ्टे और नागदेवता को भगवान 


ते बडोह न कह्चो और सभा में कोई ते विरोधह न पडयो 
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( ११६ ) 


सब अपने मन में यह समभे कि वेश्नवजी ने कचयोो ताको | 
अभिप्राय यह जो नाग देवता बड़े हैं इनको छोटो कहनो 
नहीं, नहों तो काटेंगे और वेश्वव ने नाग को छोटे कहिके 
काटबे के। कच्यो सो अर्थात यह जो दुष्ट को बुरो कहिये तो | 
तो वह टूनो बुरो साने यह आशय ते चतुराडई को उत्तर 
दियो या प्रकार जो अन्यमारगीन के सभा सें जाय पड़े तो | 
एसो बिचार के सभानुसार बोले जासें विरोधहु न होब | 
ओर अपने खघसम में न्‍्यनताहु न आवे। ओर श्री महा प्रभुन 
मे श्रो सुबोधिनी जो में कहो है ॥ 


॥ जझ्लोक ४ 

सत्य ब्रयात्‌ प्रियंत्र यात्‌ नब्रयात्‌ स- 
त्यसप्रियसू | प्रियं च नाचनतं ब्रयादे 
पधस:ः खनातनः ॥ १ ॥ 
प्रथम घ्कंध को श्री सुबोधनों जो में वाक्य है कि. 
सत्य बोलनो ओर प्रिय बोलनो और ऐसो सांच नहीं बोलनो 
जो अप्रिय होय ओर एसो प्रियह नहों बोलनो जो असत्य | 
इोय यह घर्म सनातन है। ताते बोलबे को बिचार एसाहीो 
राखनो अवश्य जेसे एक राजा के प्रधान ने दुसरे राजा ते | 
कहो कि आप प॒ण चंद्र हो मेरो राजा तो द्वितोबा को चंद्र ' 
है यामें ऊपर ते उनकी दिन र कला बढ़तो कही ॥ 
॥ प्रसंग ४४ स्त्री बश पुरुषन की दु्दसा | 
के विषय में ॥ 


जो जन स्त्री के बश में रहत है ओर स्त्री के कहे प्रमाण | 











अतक, 





की आम, 


बहो मत में चलत है और अपने हानि लाभ को विचार 


| 


। 


नहीं करे वे पुरुष अपनी परत और लख्जा अपने हाथ खोवत 
है और धन ओर धम कौह हानि करत है मनुप्य को चहिये 
कि आप खतंत्र रहि स्त्रो को खतंत्र न करे और सर्वदा 
शिक्षा और रक्षा करत रहे जैसे नीति में कह्यो है । “अंके 
स्थितापि युवतो परिक्षगीया” जो गोद में हु सत्रो होय तोह 
रक्षा करनी क्यों जो स्त्रौन के चरित्र बड़े अगाघ हैं ॥ 


॥ ल्लोक ॥ 


राज्षस्यचित्त ऊरकपणस्यवित्तं सनोरख॑ 
दुर्जेनमानुषस्य। स्त्रियश्चरित्रं पुरुष 


स्पभाग्यंदेवोनजानांतिकुतोमनुष्यतश॥। 


अर्थात राजा को मन और सुूम को धन और शच को घात 
और स्त्रीन के चरित्र और पुरुष की भाग यह देव भी नहीं 
जाने ता मनुष्य को कहा चलो । जेसे नौचे प्रसंग लिखे हैं 
एक राजकन्या अपने पिता ते शरोयत बदो रहो कि जब 
मैं आप के हाथो हाथ भूल में काई वस्तु देऊं तो में लाख 
रुपया लेऊं पाछे कछ दिन बौते वह देश में काई पंडित 
आये सो उनके अपने विद्या को बड़ी अभिमान रजआ्यो कि 
मेरे आगे कहा चतुराई कर सकेगो सो यह समाचार राज 
कन्या ने सुने तब अपनी लोंडो को भेज पंडित जी के। रात 
के समय अपने सहल में बोलायो सो पंडित अपने मन में 
फ्ले न ससमाये खूब बन ठन के लॉंडो के संग राजकन्या के 


पास सहल में आये तब राजकन्या ने कच्चो आप के विद्या 
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| बताइये और आप कछ चिया चरित्र भी पढे हो तो सिखलाइये 
| तब पंडित जो बोले इसारे विद्या के आगे जिया चरित्र 
कौन विसारत है तब राजकन्या ने कह्चो बहुत आछो और 
अपने लोंडी सों कह्यो जाय राजा सों खबर करो कि आप 
। भले राज-करत हो कि अपने महल को तो खबर नहों जो 
। विरानों मनुष महल में घुस के बेठ्यों है आप राज को 
बंदीबस्त कहा करत ही । सो लॉड़ो जाय राजाते को सो 
राजा बड़ो क्रोध कर नंगो तरवार काढ़ दरबार ते चले सो 
लोंडी आय राजकन्या ते खबर करो तब राजकन्या ने 
पंडितजी ते कह्लो अब पंडितजी अपनी विद्या और चत्राई 
| निकासिये नहीं तो चण भर में आप को माथो कार्यो जाय 
है सो पंडितजो को काठ तो लोइ न आवबे घरघधर ऋपवे 
लगे दांत चौयार हाथ जोर घिघिआवे लगे तब राजकन्या 
| बोलो खबरदार फेर कभी मत अहंकार कौजियो कि मेरे 
| आगे जिया चरित्र कौन विसारत है आछो जाए या संदूक में 
बैठ्यो सो संदूक मे बैठाय ताला लगाय ताली अपने पास राखी 

| इतने में राजा लाल २ आंख कर तरवार निकाले महल में 
| आय पहुंच्यो ओर पूछयो वह विरानो मनुष्य जो घुस के | 
आयो है वह कहां है तब राजकत्या ने कह्यो हजूर ऐसेडी | 
राज की खबर गार्खे हैंन जानिये कौनसो अजान्यो मर्द 
यहां घुस आयो जब सेंने आप को ससाचार भेजे इतने में | 
भागबे लग्यो तब मैंने या संदूअ में बंद कराय रास्ट्ो है | 
| तब राजा संदक में ताला बंद देख कछ्यो यह ताला कौ 
तालौ कहां है कट लाव तब राज कन्या तालो राजा के | 





९६ 





8-3७७-३००-> 5५ 





दियो याते क्यो है ॥ 

॥ झोक 0 
आहारोद्विगुणः स्त्रीणां बद्विस्तासां 
चतगगणा। बजट गशणाव्यवसायरच का- 
सब्चाःट्गणरस्ूखलः ॥ १॥ 





अर्थात्‌ स्त्रोन में आहार दनो होत है बच्चि चौगनी उपाय 


गुनो और काम अठगुणो पुरुषन ते रहत है। और जो 


कुलटा स्त्री हे सो सवंदा व्यभिचारहो में रहत है और नित्य | 
नवीन पुरुष को चाइना उनके मन में लगी रहत है किन्तु | 
एक पुरुष ते उनको ढ॒पति नहीं होय सो उनके धर्म कर्म 


को कक भी ठिकानो नहीं जेसे एक यह प्रसंग है जो ए 


नागर के घर शराब आयो सो अपनो स्त्री सो कच्षो कि मैं 
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हाथ में दे इंस के बोली इजुर मेरे लाख रुपया सूल भये 
जो आपने शरत करो हती कि जब मोकी त हाथो हाथ 
कोई चौज देगी तब लाख रुपया पावेगी आज आपने मेरे | 
| हाथो हाथ ताली लिनो और मेरी शरत परी कौनी तब | 
राजा लज्जित होय हंस के कच्चो भलो तूने एक सरीयत 
के लिये ढोंग रच्यो ताली फेक पाछे दरबार में चले गये | 
तब राजकन्या ने पंडित को संदक मेते .निकार के. 
कहो अब आप के प्राण बचे अपने घर को राह लीजिये 
परन्तु फेर मत कभो कहियो कि चिया चरित्र कहा कर सके |. 
है सो सबेरो होयबे आयो हतो पंडितजीकी दाटी मंछ 
मडवाय जनानो भेष बनाय लॉडिन के संग घर पहंंचवाय 





बजार सौधा लैबे जात हों तू घर में सब त्यारो कर राखियो 
सो वह पुरुष तो बाहर गयो इतने सें समो पाय वाको यार 
आयो सो एक कोटठटरी में बेठाय वाकों सिष्टाचारी करो इतने 
में दूसरो यार आयो वाह को एक दूसरी कोठरी में बेठायो 
इतने में फेर एक तिसरो आयो वाह को एक तौसरी कोठरीो | 
में बेठायों इतने में फिर वाकी पुरुष सीधा लायस्लीते 
क्यो अब त्‌ रसोई को त्यारी कर तब वाकौ स्त्री ने कच्ची 
त द्वार पर जाय के बेठ कोई ब्राह्मण आबे तो वाको भोजन _ 
को कहियो तब ताई में सव बिन चन के ब्यार करत हों 
सो वह पुरुष दार पर आयके बेठ्यो तब वह सी ने अपने 
यार ते कच्चो तम माथे ऊपर दुप्टा डार कट निकस के | 
चले जाऊ सो वह दुपट्टा डार निकस गयो फेर वाके पौछे | 
दूसरे को तौसरे को याही प्रकार एक के पीछे एक को विदा | 
कर दौयो तब वह पुरुष आय स्त्रो सों पुछयो यह तौन जने 
कौन घर में ते बाहर गये तब स्त्री कुनभुलाय के बोलो तुम | 
बड़े चीपोड चीदस हो आज तमारे बाप को श्राद्व सो इतनी | 
देर करो तमको कालते सीधो सामान ल्यावनो नहीं सूको 
कि ए तमारे घुरखा आय के फिर गये म॑ उनकी सनमान | 
करके अब तांई नीोठ नीठ बेठाय राखे निदान घबराय को 
चले गये पहिले तमारे पिता गये फेर घितामडइ गये तिनके 
पीछे परपितामह गये तब वह पुरुष रोवे लग्यी हाय हाय | 
| मेरे घर साज्ञात पिच लोग आय के फिर गये अब तू कहे तो 

मैँ दीड़ के बोलाय लाऊं तव स्त्री ने कह्यो अब वे तुम को 
कहां सिलेंगे तमारी श्रद्धा ऐसी है तो फेर कब आय जायेंगे 
| सो स्त्री के कहे को विश्वास कर लियो याते कच्चो है॥__ सो स्त्री के कहे को विश्वास कर लियो याते कच्चो है ॥ 








(| १२६ ) 
जैसे रण में सोना ते लोहा अधिक काम आवे है तेसे मनुष्य 
को बुद्धि सब कार्य में सब पदाथ ते विशेष काम आवे है 
सो बृद्धिमान पुरुषन के संग करेते बुब्नि प्राप्त होत है पश भी 
है सोह मनुष्य कें पास रहेते सब बात समभवे लगे हैं वाह 
में बुद्ध आजाय है और मनुष्य जोई सारो करे सो काम 
करबे लगे है सो ब॒द्धि वागो जो चाहे वह कर सके है जेसे 
यह प्रमंग है एक देश सें विद्या पढ़ पढ़ के लोग बड़े पंडित 
भये और उनको बुब्चि बड़ी प्रबल रही सो आपुस में विचार 
कियो कि एक राजा के आधौन होय के सब को रहनो 
उचित नहीं क्यों जो एक मनुष्य कौ इच्छा में जो भलो बुरो 
जो आये सो वाके आज्ञा अनुसार सब को करनो ही पड़े 
याते सब को भलो होय सो करनो चाहिये एक पुरुष को 
सव॑ अखतियार रहेते जो वाके मन में आवे सो करे दूसरे 
को भय नहों सो यह सोच बिचार सब प्रजाकी मिलाय 
राज़ को प्रबंध सब प्रजा को संग्मत लेके ऐसो बनायो जा 
सब को भलो होय ओर कोई कोई को शच्र न होय बरो न 
माने और सब सुख सो ओर प्रसन्न रहे या प्रकार सब मिल 
'के राजा को देसतें बाइर कियो ओर आपुस में परस्थर सब 
प्रजा मिलके अपनो न्‍्याव आप कर लेते फेर कक दिन बीते 
वह देस को राजा दूसरे राजा कौ सहायता ले सब सैना 
एकड्री कर वह देश पर चढठ आयो तब सब विद्यावान सिल 
के बिचार कियो अपने पास तो कुछ सेना है नहीं जो यासों 
लड़ाई करें लडनो. कगडनो तो मूृखंन को काम है सो अपने 
तो ब॒द्धि को बल है सो सब मिल के सेना के आगे जाय बडे 
बहादुरी ते लड़ाई में जो हानि है ताको बरनन या प्रकार 


बे 
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( १२७ ) 








करवे लगे के बड़े बड़े सूर वाके हाथ से हरवा और शस्त्र 
कट पड़े और कादर होय गये और ए लोग उंच्रे खरते या 
भांति कहनो प्रारंभ कियो और अनेक प्रकार करके मनुष्य 
को जामें हानि लाभ है सो सुकायो और अपनी वक्ढ॒ता 
करके एसो शान्त रस छाय दियो कि सव सेना को ठकमूरिसी 
लग गई और यह कहते चले जायं राजा को फौज सुनते 
पीछले पांवन ते हटती चलि आवे निदान जब दस कोस 
पीछ अपने राज में पहुंचे तब राजा और सैना सब को बड़ी 
| आश्चर्य भयो कि ए लोग ने कहा कौतुक कौयो न लड़ाई 
करी न हरबा चलाये हमको हटाय पाछछे अपने देश में कर 
दिये सो सब उनसो राजी होय जाय मिले और राजाह 
अपनी अपराध चमा कराय उनके प्रवंध के अनुसार वह 
देश में रहबे लग्यी याते कइयो है ॥ 
| ॥ छ्लोक ४ 
$ ९्‌ः ५ 

बुद्धियेस्यबलं तस्यनिबुद्धस्थकुतोबल । 
वनेसिंहोमदोन्मत्तोजंब॒ुकेननिपातितः ॥१॥ 

अर्थात्‌ जाको बुद्धि है वह्ची बलवान है निबुद्धि को बल 
कहां बन में सिंघ मद करके उनमत्त है तोह भालु ने 
वाको गिराय दियो ॥ ! ॥ और बात बात कहवे में भी बड़ी 
चतराई को काम है पहिले कोई ते कछ कइनो होय तो 
यह देख ले जाते में कहबे चाह हो ताको इच्छा मोसो बात 
कहने कौ है अथवा मेरी सुनबे को वाके अनुसार बरते और 
जहां जैसो देखे तहां तैसो करे तब वह काय होय तालोौ 
को काम तरवार ते नहीं निकले है सब जगे बडप्पन ते 








( श्रथ ) 
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काम नहीं निकले कहं लघुताई राखे ते काम होत है और 
जैसे कार्य में मनुष प्रवर्त होय है तेसे ही काम मे वाको बुद्डिहु 
बढे है जो सत्मारग में हैं उनकी बबिह अलौकिक कहे सो 
सुब॒द्दि कही जात है सो 'सुबुदिप्रेक: क्ृश्ण:” सुबुद्ि के प्रेरणा 
करबे वारे भगवान हैं जिनके हृदय में भगवत विराजमान 
हैं उन्ही को बद्धि सबद्दि अन्यथा कुबद्धि है ताते है जीव सदा 
त्‌ सबबद्वि राख्यो चाहे तो भगवत की चाहना कर जेसे कदयो 
हैं भगवान ते कहा चाहनो तब भगवानहो की चाहनो ॥ 


॥ दीहा 0७ 
प्रभताक्नो सब कोउ चक्ते प्रभ की चच्े न कीय। 
| जमपषन प्रभको चहे आजहि प्रभता होय॥ 
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॥ प्रसंग ४६ कपठट भाव और चसच्ची प्रोति 
के विषय में ॥ 


कप्ट भाव ते मनुष्य कोई कायय करनो बिचारे तो वह 
काम सिद्द नहों होय अंत में कपटताह खुल जाय है अथवा 
कपट ते कोई वस्तु प्राप्त भौ होय तो वह्ठ ठहरे नहीं और 
वाको सुख न मिले सी जगत में सब बस्तु के लिये कपट 
ऐसेही जानने। और जो साचो प्रोति से करत हैं तो अवश्य 
वह वस्तु भी मिलत है और वामें वाक। सुख उपजे है जैसे 
भंवरा के प्रोति में कपट है तो सब पुष्पन के पास भटकत 
फिरे है कईहं वाके! ऐसो सुख नहों मिले जासीा स्थिरता हाय 
ओर पतंग को साचोा स्नेह्र हे तो दौपक के देखतेहो वाके 
तन मय होय जाय है फेर वाते कभो जुदे। नहीं हाय ॥ 
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॥ दीहा ॥। 
'कपट प्रीत भंवरा करे डार डार रस लेत। 
_सांची प्रीति पतंग को देखतही जियदेत। 

सठसनेह जीरन बसन जतनकरतफट जाता 
'जत्तम प्रीति रेसम लछा सुरभावत उरभाता 
प्रीत घटे नहिं जनम भर उत्तम जनसो लाग। 


सौ बरस जल में रहे चकमक तजे न आग॥ 
और ओडेन कौ प्रोत और बालू को भीौत एक क्षण भर । 
| जी नहीं स्थिर रहे जैसे यह प्रसंग है। एक मनुष्य कोई ; 

सुंदर स्वी को मारग में देख वाके पीछे लग्यौ तब वह स्त्री 

ने पुछयी कि तू मेरे पोछे लग्यो क्यों आवे है तब वह मनुष्य | 
| ने क्यो मैं तेरे ऊपर अस्त हाँ तब वह स्त्री बोलो के मेरे 

ऊपर कहा आसक्त है मेरी बहिन सोहते अति सुंदर रूपवान _ 
| है जा वाक्षे ऊपर आसक्त हो | सो वह मनुष्य वाके बहिन जै 
| पास गयो देखे तो अति कुरूप है पाछे फेर आय के वा स्त्री | 
| सो कन्ो तूं मूंडो क्यों बोलो तेरो बहिन तो अति कूरूप है | 
तब वह स्त्री ने कहो के तु कडो कैम क्यो जो मैं तेरे ऊपर | 
 आसज्ञ हों जो मेरे ऊपर आसक्त होतो तो मोकी छोड़ वाके | 
| पास काड़े जातो ताते तू कपटी है मेरे पास ते चल्शोजा 
| जिनको कपट भाव है तिनसों में बात नहीं करूं ॥ 


___ | केक 









३. के 3. 











१ 


कट 0) 


॥ दोहा 0 








। हे 

। अर्थात उच्तम जन कौ प्रीत पत्थर को लकीर के समान है 
मध्यम की प्रीति बाल को लकौर अधम को पानी को लकौोर 
जो करतहो मिटे जाय ऐसेहो याकी उलटो उत्तम को बेर 
पानी के लकौर समान, सध्यम को बालू को लकोर, अधम 
की पत्थर की लकौर जो कभी नहों मिटे | याते दुजन सो 
प्रीत नहों करे सोह्ो भलो है जेसे कछोो है ॥ 


॥ झ्ोक ॥ 
दुजनबरुभ सुख्यंप्री लिंचापिनक 
उबष्णोद्हलिचांगारःशीतःकष्णायलेकर ११॥ 

अर्थात्‌ दुजन जो खल तिबसो प्रीति नहीं करनी और 


मित्रता नहों राखनी क्यों जो जलतो कोइला जलाबे, ठंठो 
होथ प्रोछे हाथ कारो करे ऐसेहो खल सो प्रीति है ॥ 


॥ खोक 0 
परोश्ष कायहन्तारं प्रत्यक्ष प्रियवादिनं 
वजयेत्तादशंमित्र॑ विषकम्भंपयोमर्ं ॥ १॥ 


आर्थात्‌ जेसे घडा के भीतर तो विष भर्त्रो है ओर ऊपर 

ते गला के पास दव है ऐसे जो सुख पर तो मौठो बोले है 

ओर पोठ पिछाड़ो हान करत है ऐसे मित्र को व्यागह्ो 
' ऋरनो ॥ १ 


हक तथअमभ 


(३०० ५क०-कध७७..- 


















 मधुतिष्ठतिजिज्ाग्रेहदि हालाहइलखियाश। | 


अर्थात्‌ जिनके जिद्चा पर तो सिठास है और हदय से 
| हलाइल विष है ऐसे प्रिय बोलबे वारे खल जो कपटी सो 
विश्वास के जोग नहों ॥ १ ॥ याते स्नेह तो सजञ्जनही हे. 


| कंचओ है ॥ 

॥ जझ्लोक ॥ 
सेहच्छेदेपिसाधूनां गुणानायान्तिवि 

भंगेपिहिस्रणालानासनुबन्ध 

न्ततन्तवः ॥ १॥ 


अर्थात्‌ की साधु जो सज्जन उनसों प्रीत टटबे पर भी 
| उनके गुण ऐसे हैं की टुगु ण नहीं करें कढों जो कमल को : 
| डांडी टूटे पर भो वाके तागा साथ लगे रहे हैं ताते 
| कच्ची है ॥ 











। दोहा ॥ क्‍ 
। प्रीत तो से घी की जिये जसी दाजज कालापन 


जीते तन को ढापती मरे न छोड़े साथ 


सो सच्च मन सो जामें प्रीत होय वह अवश्य कभो पर 
कभों मिलेहो है जेसे यह प्रसंग है। एक राजा के महल सें 
| के सतरास कक नकासो को काम बनावत हतो सो एक्क 


शा लत ॒ुभल ननवलकील 























| दिना राजकन्या को देख्यों तो वापर वाको प्रीत लग गई 
| सो ऐसी आसक्ञ भयो के बिना देखे वाको चेन न पड़े कोई 
| पर कोई उपाय सो वाको देख ले तब अन्न खाय नहों तो 
| भखो रहे जाय। जब नकासी को काम परो हो गयो तब 
राजा वाकी कारोगरी देख बहत प्रसन्न भये और संच्रास ते 
| कह जो त मांग सो हम देहोंगे तब संचास ने मांग्यो मोकु 
| कक नहीं चहिये यह राजकन्या मोको दोजिये या बात ते 
| राजा को बड़ो पश्माताप उत्पन्न भयो कि अब कौन उपाय 
| कीजिये जामें मेरो बचन भी रहे और कन्या भी न देना पड़े 
बह सोच में रहे तब दोवान प्रधान ने राजा सो कह्यो आप 
| कक सोच मत करिये याकी उपाय हम करेंगे तब राजा के 
कारबारोन ने संत्रास को बोलाय के कहो फलानो पहाड़ 
खोदके जो नदौ वहां है सो नगर में ले आव तब तोको 
राजकन्या मिले अर्थात्‌ यह जो न याको तोडयी पहाड़ 
टटेंगो न नदों यहां आय सकैगो न राजकन्या टेनो पडेगो 
परन्तु वह संचास यह बातको सुन अत्यन्त हृषित होय पहाड़ 
पर जाय टांकी चलाय २ और सुखते कहत जाय कौ है 
जगदौग़र जो मेरो प्रौत सांची होय तो यह पहाड बेग 
टटियो और नदी को मारग दौजियो सो एक टांकी मारे 
तो बड़ी बड़ी शिला पहाड़ ते टूट २ के नीचे जाय पड़ें सो 
धोलेही दिन सें पहाड़ तोड़ नदो के ल्याबे को त्यारो कीयो 
एके इक ज्ञा शल झा हे बा संचास सो कझी त राज 
| ऋत्या की स्यों # स्‍शे ते जय आड़ सातुर हे बचु € संदर तोको 
| हूंगे सब बाली शाइाए सेरी आंवले अपपर बाज़ो टाखियें तब 


बाकों सुंदरता आप को देख पड़े नहीौं तो वाके सुंदरता को 
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आप कहा जानेंगे ओर यह आँंखन को तो वाही को सौप्दी | 
| जा बिरोया वाकों देख्यो अब यह दसरे के देखबे को कदापि | 
नहीं फिर सके इतनेमें वह संच्रास के आंखन ते लोह टपक्यों | 
| सो प्रधान ने कह्नो यह लोहइ़ केसे टपक्यों तब वाने कहझछो | 
| राणकन्या के पांव में कांटा चुभ्यो ताते लोह टपक्यों सो | 


| सो वाके पावन में सांचह कांटा चभ्यो हतो फेर प्राछे राजा | 


| ने समाचार पाये के काल वह संत्रास नदी को नगर में | 
| छ्यावेगो और राजकन्या देनो पड़ेगी तब तो बड़ी सोच कर | 


( (१३३ ) 











प्रधान आय देखे तो राजकन्या फल बाग में फिर रही हती 


वे लग्यी इतने में एक लॉडी अआयके राजा सो अरज करो | 
आप या बात को सोच मत करोौये में याकों उपाय करूंगी सो | 
वह लौंडीं संचरास के पास जाय के कहो अरे संचरास त्‌ ने | 
कछ समाचार सुने तब वाने कच्ो मैं तो नहों जानू कहा | 
समाचार है तब लौंडी ने कह्यो अरे जाके लिये तू पहाड़ 
काट के नदी ल्यायी है सो तो तेरी प्यारी आज मर गई | 





| यह सुनतेही वह इहथोड़ा माथे में सार अपने प्राण दे दिये 


फेर वाही जगे लोगन ने गड़दडा खोद वाको धरतो के भौतर 


| बैढाय उपर ते गड़हा पाठ दियो सो समाचार राजकन्या 

| ने सुन्तेही तुरत सिंगार कर महल ते निकल जा जग वाने 
अपने प्राण दिये तहां जाय खड़ो भई और पृथ्वी ते कह 
| है पृथ्वी याको मेरी प्रीति सांच होय तो तू फट जाइयो 


और यासो मोको मिलेयो सो झट पृथ्वी फट गई और वह 
संचास ने अपनो हाथ उंचो कौयो ओर राजकन्या वाकों 
हाथ पकड़ भीतर जाय वाके साथ पृथ्वी मे समाय गद। सो 





| साचौ प्रीत ऐसो है जो मरे पोछे भो दोनों मिले | ताते है 
' जीव लौकिक में जो जिनते सच्ची प्रीत करे है सो मिले है और 
| सर्व पदाय उत्पन्न कर्ता और सब के स्वामी और कोटि 
| कंदप लावण्य और चेलोक के नाथ ऐसे जो अपने प्रम॒ सो 
केवल प्रीौतही के बस हैं सो कपट भाव छोड़ और सांचौ 
प्रौत उनके चरण कमल में लगावे तो केरे न मिले जो 
| स्वंदा सब भक्तजन को प्रोतिही ते मिले हैं याते प्रौत तो 
प्रौतम ते और सब विपरीत है और स्वारथ रहित निष्काम 
| प्रीत है वही सर्वोपर है और उनके साथ प्रौतहु जो सर्बोपिर 
| है वहौ प्रीत करनी उचित है अर्थात्‌ निष्काम और गोविंद 
सासी ने पद में गायो है 'प्रोतम प्रीतहो ते पेये! ॥ 


| #अ्रसंग ४9 साया जालते बचबे को उपाय 
के विषय में ॥ 


जैसे कोई नदो इत्यादिक में जाल डारि मकछलिन को 
बकावे हे ओर जो सछलो जाल डारबे वारे के पांव के 
निकट रहे सो वह जाल में नहीं फत्त सके क्यों जो जाल 
| तो दर फेको है सो जो दर होय सो फसि के जाल में बम 
जाय है याहो प्रकार संसार सागर में भगवान की माया 
शक्ति रूपी जाल फेल रही है ताते जो जीव भमगवत कौ 
| शरण ले प्रभुन के चरणारविंद के निकट है सो जीव कदापि 
, साया रुपी जाल में नहों फसे किन्तु जो दर हैं सोच्ी फसे 
है हैं और भगवान को यह प्रतिज्ञा सवंतर प्रसिद्र है उसे यह । 








( १३५ ) 





॥ दोहा ॥ 
वाट वबष्र बच ला गजि जाहू ॥ | 
आर शरण तजों नहिं ताहु ॥ १॥ | 
जो में भगवान के श्री सुखको वाक्य प्रसिद्ध है । 
| 'सर्वर्र्मान प्रित्यजय सामेक॑ शरम॑ व्रजेतिः याते अष्टाज्षर 
मंत्र अहनिस उच्चार करत रइनो जो शरण में मन को ढता 
| भाप्त होय ॥ १॥ और जैसे सूर्य के सन्‍्मुख रहो तो परक्ांही 
। अपने पौछे हो जाय और सूर्य के सामने पीठ किये ते परकछांही 
| अपने आगे दुष्ट पडे और मध्यान्इमें सूर्य के नीचे रहो तो 
| परक्वांही अपन पेरी के तले हो जाय तैसे भगवत सो सन्‍्मुख , 
रहो तो माया पौछे हो जाय और भगवत की ओर पौठ 
| करो तो कैबल मायाही देख पड़े ओर शरण में रहो तो । 
| साया अपने पेरों तले हो जाय ॥ । 


'॥ प्रसंग ४८ निर्बाह को उद्योग के विष्यय सें॥ 

_ मनुष्य के निर्वाह के हतु अंज्ञ जल वस्व पाच रहने को स्थान | 
इृत्यादिक वस्तु आवश्यक हैं विना याके सनुष्य को निर्वाह 
नहीं होय सके और अपने आत्मा को दुखित न करके सर्द 
प्रकार आत्मा की रक्षा करनौहो उचित है कहीं जो आत्माही 
के संयोग करके लौकिक अलौकिक सब कार्य बन सके है 


याते कच्चो है ॥ 
॥ झोक ॥ 


| आपदर्थधनरक्षेत्‌ दारान्रक्षेद्दनेरपि । 
आत्मान सतत रक्षेद्वारेरपि घनेरपि ॥९॥ 
पीके कफ किकलक ५८ पीजी, नीपकलि बिक हा 





२ पी. 


नमक कलल धन 
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। 








( शशृ६ ) 


अर्थात्‌ आपदा के लिये धन कौ रक्षा करनी ओर घछनते 
| स्त्री कौ रक्ा करनी और आत्मा को धन स्त्री सब ते रक्षा 
| करनी ॥ 


॥ पलोक ॥ 





त्यजेतू। ग्रामं जनपदस्याथ आत्माथ 
एथिवींत्यजेत ॥ १॥ 


| अर्थात्‌ कुल के लिये एक को त्याग करनो और गाम के 
| लिये कुल को त्याग करनो और देश के लिये गास को 
| द्यागनो और आत्मा के लिये पृथ्वी त्याग देनी ॥ १ ॥ और 
| आत्माहौ करके देह को संबंध पाय भगवद्भक्ति को आरा- 
| घना अच्छो भांति कर सके है याते आत्मा को प्रसन्न और 
| संतुष्ट राखनो और जोविका के निमित्त उद्यम करि निर्वाह 
बहुधा जो लोग अपनो प्राक्षआम चलाय अपनो भरण पोषण 
आप नहीं करे अपने कुटस्बोी अथवा मिच के साये जाय पडे 
है सो वह घुरुषाथ हौन ओर अभागो और निठलज्लु मनुष कहे 
जात हैं सो मनुष्य को स्वंधा उचित है कि अपनो कार्य 


| 
| आप अपने सामर्थ्यानुसार करे अपने बल प्र/क्रम होते दसरे 
को भरोसा न राखे के कोई खवाय देगो तब खायेगें कपडा ' 
पहिरादेगो तब पहिरंगे पश पत्चि भौ फिर डोल अपनो चारा 


| ढूंढ लेत हैं ओर कोई ते कोई वस्तु मांगनो भी निर्लज्जता 
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( १३७ ) 


ओर लंघुताई को काम है तामें पेट भरवे के लिये मांगनों 
और मांग २ के निर्वाह करनो वहो भौखमसंगता कझ्चो जाय 
है याते कह्चों है सबते लघु है मांगनो और मांगनो भलो न॒ 
' बाप ले याते भगवत ने जेसे सामयय दियो होय बेसो उद्यम | 
करे खेती है वनिज वेपार है अथवा कोई की चाकरी नोकरी 
है यही सब जीवकाते लौकिक अलौकिक दोऊ जगे सनुष्य | 
| सुखी होत है और चोरी ठगाई लूट इत्यादिक कर के जो 
; पेठ भरे है उनको लोक परलोक टोह जगे में दखहौी प्राप्त | 
| है और येहु जाने रहनो के ट्रब्य अर्थात्‌ रुपया जो है सो | 
| भनुष्य के निज निर्वाह के विनियोग * नहीं । रुपया को कोई 
| खाय पे८ नहीं भर सके अथवा पहिर के तन नहीं ठाप सके 
यह सब वस्तु को बदला है जेसे एक सनुष्य अपने अर्थ अनाज 
| उत्पन्न करे और वस्त्र भौ बनावे और पात्र भी गढ़ सके घर | 
| भी उठावे दृत्यादिक सब कार्य एकही मनुष्य ते नहीं बने 
| सो जाने अन्न उत्पन्न कियो वाके खावे ते अधिक अन्न बटो 
वाको दुसरो जो मनुष्य कपड़ा अथवा पात्र गढे है वाको | 
| अन्न को काम पड़ी तो वाकी वध्त अपने काम की जो है ल्‍ 
| सो ले ओर अन्न बेच वाके बदला को रुपया वाको दियो 
| सो वाको जो वस्त की इच्छा भई सो बदला की रुपया दे | 
| वह वह्तु लौनी ऐसेहो एक एक के श्रम के बदला में रुपया 
| दे अपनी आवश्यक वह्तु ले परस्पर निर्वाह करे है कोई रुपया | 


को संग्रह करि वाके व्याज को बढठाय अपनी कालच्ेपना 
'+ करे है जो लोग कोई को विद्या सिखावे हैं वाके बदला में 
| बाके सिष्य द्रव्य देत हैं उनकी अध्यारु और सित्तक हति | 
| करे जाय है जो सदर्म को उपदेश कर सत्मारग में प्रवर्त 
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( श्श८ ) 


.. बदले उनके सेवक सिष्य उनको सेवा टहल 
| ऋर द्रव्यादिक देत हैं सो वे गुस हति राखे हैं । जो भ्रगवान 
के ही भजन में सदा रहत हैं लोग धर्माथ उनको द्रव्य देत 
हैं उनकी साधु हत्ति और आकाश हति कही जाय है या 
प्रकार जगत में सब को निर्वाह होत है सो अपने निर्वाह 
अथ उद्योग यहां ताई करनो जहां ताईं पार लोकिक कार्य 
में हानि न पड़े सो संतोष ४सत्ति सात्विक उत्ति है और निश्चे 
जान रखनो चाहिये कि सब के पालन कर्ता भगवानही हैं 
जीविका के लिये जो उद्यम है वासें मनुष्य को निमित्त 
कारण है मनुष्य के जन्म के पहिले हो वाके माता के तन 
में भगवत दुध को उत्पन्न करत हैं फेर जन्म देत हैं सो 
बालक को एतनोही करनो रहे है के स्तन में मुख लगाय 
| दूध को खेंच पेट में घोट जानो याही प्रकार जौविका देवे 
| बारे भगवान हो हैं मनुष्य को उद्यम करनो निमित्त मात्र 
है जेसे क्यो ॥ 
क्‍ ॥ दोहा ॥ 

जब दांत न थे तब दूध दियो 
जब दांत दिये तब अन्न जो देहे। 
जल में थल में पशु पंछीन की 
सुधि लेत सी तेरी भी लेहे॥ 

॥ प्लोक 0 
व॒त्यर्थ नातिचेष्ठटेतसाविधात्रेवनिर्मिता । 


ग़भोदुत्पतितेजन्तोमातुः प्रखवतःस्तनो ॥ 





















( श्हं८ ) 


|. अर्थात्‌ ह 
| क्यों जो वाकों भगवतनेही बनाय रास्यी है जन्तु को जन्म 
' होतेह्ी माता को स्तन श्वे है ॥ १ ॥ याते अपने प्रभुको ही | 
है मम कर्ता जानि भरोसा राखनो या बात को सोच नहीं | 
| करनो ॥ 


॥ प्रसंग ४८ सच्चीचाकरी के विषय सें ॥ 


| एक राजा को कामदार राजा की चाकरी व्याग भगवत 
| सेवा भजन में प्रवर्त भयो तब राजा ने लोगन ते पुछयौ जो | 
अमुको अब राज को काय करनो काईह छोड़ि दियो तब | 
| लोगन ने कज्चो जो अब वह भगवान कौ सेवा चाकरी में | 
| लग्यी रहे है तब राजा आप वाके घर जाय ब्राते पुछयी | 
| तू मेरी काम करनो काहे छोड्यो तब वह कामदार ने कह्षी | 
जो मैं पांच बात सोच के तुम्हारी चाकरी करनो छोड़ दियो | 
| (१) एक तुम राजगद्दौं पर बेठो ही तो मोको तम्हारी चाकरी | 
में हाथ बांधे सास्‍्हने ठाड़ोद्दौ रहनो पड़े है और जो तुम | 
कही सोही मोको अवश्य करनोई पड़े और वह प्रभु को | 
मेरो एसो है जो आप गादौ पर खड़े रहें और उनके आगे में | 
बेठकेह सेवा कहूं तो वह मान ले हैं और सेरे सामर्ध्यानुसार | 
जो कहूँ अथवा थोड़ी भी सेवा करूं उतनेई में प्रसन्न हो जाय 
हैं विशेष करवे के लिये क्रोधित नहीं होंय (२) दुसरे तुम | 
भोजन करो हो और मैं बेठदयी मूह देख्यी करूंह और वह 
प्रभु मेरो एसो है जो मेरे जन्म के पहिले मेरे लिये माता के 
 अस्तन में दूध पठाय दियो है और वाकौ चाकरी भी न करूं 
तोह खायवे को दे (३) तीसरे यह जो तुम सूतो हो तब | 
सोकों जागि तुम्हारी रखवाली करनी पड़े है और वह प्रभ॒ 
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( १४० ) 


ऐसो है जब में सोवत हुं तोह मेरी रक्षा करे है (४) चौथे 
| यह कि तुम्हारो एक अपराध मोते बने तो तम दंड देत ही 
और वह प्रभ मेरो एसो है कि दिन गात में अनेकन अपराध 
बन जाय हैं तोह वह ऋषमाही करत है (५) पांचवे यह जो 
| तम सोको जो काम को अधिकार दियो है तामें लोग ईर्षा 
| कर तम्हारे मरे पीछे सब मोते शच्‌ता करेहींगे और वह 
| प्रभ मेरे सदा सवंदा सब काल में विराजमानहो रहत है 
| जहां काल कौहु गम नहीं | ताते जीव को अपने प्रभन की 
सेवा टहल सें मन राखनो जो सब को महाराजाघिराज 
 राजैशवर हैं जाके साधे सब सथे एच्री सच्ची चाकरी है॥ 

'॥ प्रसंग ५० घन के घसमंडिन के विषय सें॥ 
| घन के घमंडी घनांध होय अपने आगे दसरे मनुष्य के 
गण को पहिचाने नहों वे अपने सम में समझ लेत है कि 
मेरे बरोबर जगत में कोड़े नहीं सब ते बड़ो महीं हूं या 
अहंकार ते दुष्कर्म करवे में भी प्रवत होय जाय हैं और 
उनमत्तता के कारण उनकी सुबद्दि को तिरो भाव हो जाय 
' है सो एकादशस्कंध श्री भागवत में नलकबर आदिक के 
प्रसंग में नारद जो ने धनवान लोगन की निंदा करी है 
| और घनादिक जो है सो भगवत की माया शक्ति है जाको 
मन यासें फ़स्यो रहे है वाको मन भगवत की ओर नहीं लगे 
साया जो है वह्ो भगवत प्राप्ति में आवर्ण करत है जैसे यह। 


॥ दोहा ॥ 
दूर भजत प्रभु पीठ दे गुण पशारत काल । 
नगद त निगंण निकट र कि चसबगरग स्पा 
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( १४१ ) 












अर्थात्‌ जेसे पतंग की जितनी डोर मिले वितनी दर डोर 
ल्‍ देवे वारे की ओरते पीठ करके भागि जाय है ऐसेही राजा 
की धन ऐप़्वज के मिलेते भगवान तें दर होत जाय है और 
जब पतंग उडावे वारों अपनी डोरो खैंच ले हे तब पतंग 
वाके पेर के पास आवे हैं तेसे राजा और घनवानको 
 ऐश्वज प्रभ खंच लेता हैं तब वह भगवत के निकट आवे है 
याते गीता जी और श्री भागवत दसम में भगवान के वाक्य 
हैं। “यस्थानुग्रहमिक्ामि तस्य सर्व हाराम्यहं? अर्थात जापर 
| में अनुग्रह विचारो हों वाको सर्व हर लेत हों । और धन 
के संग्रह करवे वारे के चित्त को कबह खास्थता नहीं, सदा 
उनको धन के प्रयत्रही की चिन्ता में जन्म बिते है सुख सो 
निद्राइ नहीं पड़े राजभय चोरभय उनके माधे सवार रहत 
. बेल्लुसे: ॥ 
॥ खझ्लोक ॥ 


 जतःसलिलादग्नेष्ची रत:स्वजनादपि । 
भयमथंवतांनित्यंसरत्यो:प्राणभतामसिव ॥१॥ 
॥ दोहा ॥ 
बहुत द्रव्य संचय जहां चोर राजमय हो य। 
कांसे उपर बीजुरो परत कहत सब कोय। 


. याते धन पाये और कमाये को लाभ यही है जो याको | 
बहुत संचय न करे किन्तु खारथ करे क्यों जो लक्ष्मी चंचल 
है धुप की छाया के समान कभी एक जगह नहीं स्थिर रहे 
 याके जावे को तीन मारग है दान भोग और नाश सोजो | 
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( श्४२ ) ् 
दान अथवा भोग नहीं करे उनको धन कोई प्रकार बिनाश 
हो होय है याते कच्षो है ॥ 








._॥ दीहा ॥ 
जा नी बढो नाव में घर मे बाढ्यो झ्म्! 
दोऊ हाथ सलीचिये यही ्‌ यानो चुत 





राजा भोज के प्रधान ने कहो | “आपदायथधनंगचेत' आपत 
काल के लिये घन राख । तब भोजने कझो। शीमताम कतो 
आपदा! | लक्ष्मीवान को आपदा कहां। प्रधान बोल्यो। कदा 

चित्‌ कुपितो देवः | कभी देव को कोप होय । तब भोज ने 
कहो । “ततः सव विनश्यथति! | तब सभी धन नाश होयगो 
अर्थात जब भगवानही कोप करेंगे तब कहा मनुष्य को रास्यी 
रहे सके है। सो घन को आवत जात कोई जाने नहीं प् 


॥ झोक ॥ या 
ससायाति यदा लक्ष्मीनोरिकेलफल 
स्‍्व॒वत्‌ । विनियाति यदालद्षम 





भुक्तकपित्यव॒त्‌ ॥ १॥ 


अर्थात्‌ जेसे नारियल में पानी न जानिये कहां ते आय 
जाय है ओर हाथी जो कई्थ खाय है सो वाके पेटते समचो 
निकले है पर फोडो तो वासमे गद्दा नहि निकसे जाने कहां. 
चल्यो जाय है तेसे लक्ष्मी है। और घन पाय के मनुष्य को 
अपनी प्रकतिह न बदलनी चाहिये क्यों जो धन न रज्ञो तो 


फेर निर्वाह कठिन पड़े है दुखी भोगनो पडे है ॥ 
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| आधे ऊपर बैठी चलत हों त्‌ अपने मन मे कहा फूलत है. 





। | दैत डारते डार फूली सहत न फल की॥ | 







कै चने ठनेकिहिकाजके ज्यो नहेतब्रजराजा। ठनेकिहिकाजके ज्यो नहेतव्रजराजा | 














54, हल 

| ॥ दोहा ॥ 5 «.. 
धनबाढे सन बढ गयों नाहिनसन घट हो य। 
जो जलसंग बढे जलज जल घट घटैन सो य॥ 





जो सरल सुभाव राखे है सो जगत में सुखी होत है और 
धन पर घमंड करनो बड़े मूखन को काम है जैसे कोई धन- 
वान बहुत गहना ते लदौ हाथी पर बैठ्यी चल्यो जात रशञो | 
भर अपने म॑न में फूल रच्ची जी ईश्वर ने मेरेह्री लिये सब | 
पदाथ बनायो है इतने में एक माखी आय वाके सस्तक पर 
बैठी और कचो कि तेरीह कहा विसात है देख भगवान ने 
सब वैभव तेरे लिये बनायो और तोको मेरे लिये के तेरी भी | 


५ बे ते कही ॥ द 


पा ॥ दोहा ॥ 
कली भली दिनचार की जबलो फूली नहीं । | 


/_ सो जगत में प्रभु ने कोई को विद्या कोई को धन कोई 

को बल्न कोई को रुपया इत्यादिक पदार्थ दियो है सब अपने २ 

ठिकाने काम के है और सर्ब सामर्थ तो कोई सें भी नहीं 

एक जिनको भगवत को बल है वही सर्व सामर्थवान है तो 

फ़र धन को घमंड कौन काम को ॥ रय 
॥ दोहा ॥ 


पनेबांज गजराजहें सुख के सबे समाज । 


हि 
, 





ली 


ह | 


ु ( ह १४४७ ) ४, 0... , 
संग ५५ जगत और परलोक क; " 
गत और परलोक को नातो सौत सो है 5 
८ 

ते मन लगावे तो दूसरो रूठेगी। और पूव पक्छिम के दा 
समानह़ है जितनो एक के निकट रहेगो वितनोडी दल " 
ते दूर होयगो और दिन के समानह है रात है तो दिननः 
दिन है तोरा तनहों ऐसे हो संसार में मन होय तो भघद« : 
में नहीं लगे और ॥ ्ं 

॥ प्लोक ॥ . | 








बामिनं सब भावे न परलोकससा यया। ४2% ल्‍ 
अर्थात्‌ पीठते सूर्य को पेटते अग्नि को स्व प्रकार ते खामी / 
को और माया रहित होय परलोक को सेवन करनो ॥ 


ऐ दोहा ॥ े 
नहिं विद्या नहिं चतुरता वाल बद्ठि 
आअज्ञान । मेरी चक सुधारिके देख 





हि सबक, डाक 


नमन चापडप-# विकार <०आर->क८:. 
रे कम 
के बन 


आन्‍लामलहुता एप फलिएपग दिए 9! 


है हा दासानुदास.. 
5७००.  -. बजजीवनदास ,. 

>> नस फाटक रंगीलदास 
5 का बनारस «न्‍व॥|| 
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